समसपंण 


महाकनि फालिदास, बाण-भद्ट तया भ्रौहृष की स्मृति,मे 


लक्षणा एषे लक्ष्य दोनो का जवं तक एक समन्वयार्पकृ ध्तिविम्बन-्र 
प्राप्तो तो शास्यीय सिद्धान्तो (लक्षणो) का ग्या मूल्याकन ? पठएवर्जरो 
प्रभौ तक भारतीय स्थापट्य (विभेपकर चिघ्र-कला) पर कैवलं पुरातत्वय 
विवेचन हो सका, वहां साहिष्य-निय"धनीय इस विवेचन (द° १० ११२-१२४) 
नेतो चिभ-षला षो नितना भारतीयं जीवन का श्रभिन्न भग सिद्ध कर दिया 
दै--भह्‌ सब इन तीन प्रमूख मह'कवियोके कार्यो की देन हे । 
-णुक्ल (द्विजच नाथ) 


निवेदन 


हमारा समरांगण-तूव्रयार-वास्तु-लास्य-प्रथम भाय-मवन-निवेश~-मष्ययन, 
द्िम्दी श्रनुवाद, मूलन्भाठ तथा वास्त्‌-पदावली निक्ल ही चका! उसके 
परिशौलन से विद्वान्‌ पाठक तथा प्राचीन भारतीय स्थापत्य मे एवि रखने वाते 
श्राधुनिक इभ्जीनियर तथा प्राकंदिब्टस एव वता-कोचिद इन सभी ने भ्रपनौ ्राचीन 
देन का श्रवदय पूत्याक्न क्रिया होगा! मारत का यह्‌ स्थापत्य [1११५८ 
566८८ ज शलौएदतप्णा-€ कितना वैज्ञानिक भौर प्रवृद्ध या--्समे 
श्रव किसी को भ्रममजस मे फ१डने की प्रावद्यक्ता नही रही दै) हमारंदेशके 
वहत ते भारतभारती के विेषनन प्रभौ तक न वास्तु-शास्तीय प्रयो कोन 
वैजञानिक मानने रदे, न उनको समभन मे सफलता मिल सकी, रतः वे यही 
श्रष्ूत करते श्रये हकफिये प्रय पौराणिक है, कपोल-गल्पित है भयवा श्रि 
रजित ह। 

भवन-निवेश्न यह प्रन्थ एक प्रकार से भारतवपं के स्थापत्य मे पुन्ट्थान 
वर प्रकत दै। यह पूनर्त्यान भारत के भ्राधुनिक स्पत्य मे स्वर्णयुग 
९९741088066 का प्रादुर्माव प्रकट कर सक्ता है, यदि लोग सको ठीक 
तरसे प श्रौर हन्जीनियरियि (@1#॥ ०80८0776} शरोर भरकीटिंककेर 
के फोसंमे से सम्मिलित फर । धनुसन्धान-कर्ताश्रो का कामं प्रन्वपण करना 
ह, उसका स्य प्रकट कराह! जहा तेक उक्तकरा उपयोगे श्रौरं उसको 
उपदेयता का प्रश्न ह, वह्‌ तो प्रानो प्रौर घचालको के हायमेटै। हमारे 
देण की जलवायु के भ्रनुङूल, सस्ति तथा सम्यता के अनुकूले, रहन-सहन 
श्रावार-मिषेार.निवास-परिथान के मनुरूप जैसा भवन-निकश हमारे प्रवणो न 
पण्पिल्पित किया धा, वही हमारे देश के लिए भ्नृकूल है तया कल्याणकारी है । 

वैपरीत्याचरण सते एव पर्चिम के भ्न्धानुकरण से दस दिया मे महान्‌ 
श्रन्थ तथा क्षत्ति फी पणं सम्भावना है! इसत उष्ण-प्रधान दे्च मेँ सौमट 
(पत्थर) फे खम्भ तथा छत भौर दीवा महान्‌ हानिकारक हैष {सी लिए 
हमारे पूर्वगौ ने जहा वद़े-वडे उत्तग क्षिय रावलियो से विभूषित, नाना विमानो 
से प्रलहृत मन्दिर, प्रा्ाद, धाम, राजु-षेम बनवाये वहा भरपने भिवासषे 


लिए श्ाल-भवन ही प्रनृकूल समभति रहे, जिन मे दछ्परो (दद्मो) क्या 
माकि मि्तियौ तथा काष्ठ-बिनिमित, खनित, सण्नित स्तम्भो काही प्रपोग 
किया जाता रहा है1 इसका श्राधार निभ्नसिलित पौराणिक तथा प्रागमिक 
भ्रम या-'शिलाकुड्य भिलास्तम्म नरावासे न योजयेत्‌” । 
राज-निवेक्ञ एवं राजसी कलारये प्रस्तु, इव दिग्द्ंन कै उपरान्त 
मव दम प्रपत इ प्रकारान--राज-निवेश्च एव राजसी कलाे--यन्त एव.चिग्र के 
साय राज-निवेश्च (१1४०८ 6प्यणान्लपट) की शरोर रते द । इस प्रन्य मे 
विकला विदेप व्याछ्यात है 1 राजननिवेश् पर एस निवेदना भः विक्षेप निवेदन 
की भ्रावश्यकटा गी, वहे भष्पयन में पड । जहा, तक यन्तर एव चित्र का साहचवं 
है, वह सव राजप रक्षण ही प्राधार धा । 
भान तक 'मारतीय यान्निक विज्ञान पर कही मी क्रिषोने मी रोज 
नही कौ) यात यह दै कि यद्यपि यन्तौ के, विमानौ (जे पुष्पक-विमप प्रादि) 
के नाना सन्द ्राचीन सहित्यमे प्राप्न होति द, पररनुं इष विजान पर 
समरागगन्सूतरधार फो धोडकरकटी पर किष्ठी मो प्रन्यमे भ्राज तक यद्‌ 
विज्ञान नदीं प्रप्त हूग्ना है 1 मै प्रपते प्रगेनोप्रन्य--४ 351७७ तातल [~ 
प्तय उनलवल्टमा नाल्छएात मे इस यन््र-विज्ञान पर पहले ही व्याला 
कर चुका । प्रब हिन्दी मे यह्‌ प्रथम प्रयासै प्रौर्‌ पाठक तथां विद्धान्‌ दस 
मन्य के परिदीलन से पने भूत का ूत्याकन अवश्य कर्‌ संगे । 
भ्ये ्राद्ये जितक्रला कीप्रोर ! यद्यपि भारतके वितर-कला-निद्न 
मे प्रजन्ता, घाप स्िगिरिथा प्रादि प्रह्यात चिन-पौढो पर जो उपलम्ष 
होरहे ई, उन पर बहत से विदरानो ते कलम चलाई है भौर रेतिहापिक तमीक्षा 
भी फीरहै, पर्त शस्त्र (माणा) भौर कत्रा इन दोनो फा समन्वयात्मक 
ग्रषवा प्राधाराधेय-भावात्मक ($णालात०) समोक्षण किसी ते नदौ कियाद 
सरवप्रथमध्रेय ढा० मैला करमस्मि कोड, जिन्होने विन-लचास्व के प्रपितत-कीति 
पुरष्णारन्व विन्णु-पर्मोत्तर का श्रे मे श्ननुवाद किया त्था एक भूमिका भो 
निलो 1उनकैवाद यह परेरापरम सोभाम्ययादि सेने अपने डो० लिद्‌० मे 
भरनुसन्धान के चिण्‌ नफा0गा1005 29 (ठण्ड पताव 16070120 
णच कपथण्डजो विषय चुना षा, मो से मुर यह्‌ भ्रवसग दिया कि 
` समस्त यित्र-स्यीय प्रन्यो जते मरत का नाद्य-शास्थ, -› ‹द शिस्य, सारस्वत 
चित्र्म, दिष्यु-यर्मो्तर्‌, छमरागण-सूभश्ार, प्रपराजित पद्या, मानसोल्लास 
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प्रादि समी प्रान्त वित्-ग्रन्मो का परिशीलन, प्रालोडन, प्रमुसन्यान, गवेषण प्रीर 
मनन कै उपरान्त हमने एक भ्रति वैजानिक तथा पादत्तिक चिव्र-लक्षण बनाया 
भौर उदनो पुनः व्याल्यात्मक तया देतिहासिक एवं साहित्यिक दोनो परिपाटि 
से एक प्रबन्ध प्रस्तूत किया] 
शस प्रबन्धाश (ताप८४ 37015 त एम78) को देलकरर भारत के 
परर्थात तथा धुरन्धर विदानो ने जंसे महामहोपाध्याय मिराश्षो, दा० जितेन 
नाय पेनर्जो, प्रो" सौ° दी° चटर्जी प्रादिनेवडीहीप्रदंचाकी भौर यहातक 
लिख मारा--)15 15 ६ [धाता 11 (८0णलाषएमणार [वनज एन 
1) 1048 814 7४०१८ 
मेरे पी-एचण्डीर ्रनुसन्धान (८५ §(0$ ०! 8०8" ादाजाहतड 
ऽ५।१०4॥१।8--3 {7८81156 01) ¶176 «<लाह7६८ 0 कद 976 (लोपील्लणात) 
पर प्र्यात कला-समौक्षक एवे प्रपितकीति डा° जितेन्दनाप वैनजीं तया स्व० 
इ1० वासुदेव शरण श्रप्रवाल ने भ्रभूतपूवं प्रणेखा ही नही छौ वरन्‌ लखनऊ निव 
विद्यालय को दधाष्ुभी दी । मेरे्तिए उनका यह्‌ वाक्व(क#८ 8०४५ ए, 
0९९१९९ 18 पोल 1635 ललत् ि ऽणलौ। & इला ८ ६० लणाऽ८लाणणड 
1ण्एरणा) वडा प्रेरणा-प्रदायक सिद्ध हुभा, जिस से भने इस विषय को भराजौवन 
निष्ठाकेषट्पमेप्र कृत कर लियाटै । इन दोनो प्रबन्धो कौ वरेण्य प्रघसा एव 
कौति के कारण संस्कृत के महान्‌ सर्षक एव धुभ-चिन्तक इा० देशमुख 
(भूतप्रवं यू न्जौण्सीऽ, चेयरमेन) ने इनके विस्तृत भध्ययन-पुरस्सर दो यृहदाकार 
ध्न्यो केषूपमे परिणते करने के लिए दष हेजार सपथे का प्रनुदान दिया। 
उसी केकारण मेरेये दोभ्रप्रजो प्रन्थभी प्रका्ित दो स्के-- 
1-- ४241५४-585(8 ४०[पा< [प्राणद ऽलला०€ ० ^ ्लरादललणल 
भ, ८. लि ला८८ 19 39९1 /§ ऽ गा7918०६०१०५५17६68878 
2--४६४१प७४१7५ श$णापाप्ट [[--प्राएतण @€8प०णइ ग [तछ्णाताफ 
1.23. 111. 
श्रषने प्प्रेनी प्रन्थोमे इनका पूं विस्तार एव कला प्रर शास्र दने 
दृष्टयो से मका प्रतिपादन क्रिया । हिन्दो के पारिमापिक साहित्य काश्री- 
गणेश फसने फाजोमैने रोडा उठाया चा, भपनी तियो चे भारतीय वास्तु 
दत्र-पाप्रान्य-दी्क के घै प्रन्यो को तो प्रकातित कर हौ चुका हू । 
धच मे य^व-विज्ञान तथा चित्र विक्ञान को लेकर इस ग्रन्यकी रवनाभ्मौर 
प्रहाशन कर राहु । जहा तक इन दोनो विषयो कौ महिमा, गरिमा म्र 
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पृथिमा का सम्वन्य है वह प्रव्ययनेमे दैपिए\ प्रय प्रनत हमे यह्‌ भी सूचित 
कणा कि भ््त्-परार शिक्ना-सेषिदातय मे जौ श्रनुदान दन पन्पोङे 
परमाये निए १६५६ मे मिना था, उक मम्वन्य वहेन पहने ही सूचना 
दे दके ई पौर भष्ययनमे भौ इसका दृ मैते, तथापि म प्रसा परम 
यर्लवय प्ममनाहू रि प्रव लगमग १० वरपंपुराग यह भनृदान कंते उेषयोष 
श््पिजारहादै। पहना कारणतो यहथार्ि प्रनुदाम क्षी निषि स्वल्प थी, 
पथ-व्यवहारसेभौ कोद तामनदीटृप्ातो षरे सामने समध्यां उठ मही टू 
दि द्मङ त्ितास्मतिदे दरुःतरिपृरानी प्रेरणा (तणनऊ वाली जिसे द्वार उत्तर 
प्रदे त्वार मे प्रप्त प्रनुदानते यो कार्‌ प्रारन भ्थिणो ते उषी वष्ट 
कृष भिनद) पददिनष्ममे पएषं-ममि, त कोति, न द्नाम, कोपि जय 
तव पवर्त तिपारिरा नहो तव तक दन पमूनूवं धनुपा शो 
साटिवनुरेदेमी, लनिन-कला-दैदेमौ षयो पूरणी । उनके प्रपै-प्रप 
ससार हषे है रजनी सम्मतिखेनैह, कने ही व्यित प्रदत्त हेते है। 
हमारे दे वे कों चब कतवा 6० प्कपाल् नौ हैनहीनोषन 
तिपो फो स्यति कर ठया प्रुरुदून ध्यक्षो गो मापने मपे) भिति 
मुमेयट वाष्य्मरण पपाः-- 
"प्रोह बृमिनः परिपातयन्ति" 
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सः स्वस्यः} भिली, रतः भ्रपने घनुसन्धान श्रादिं कार्यं मे जो श्रतुटि्न 
हकर प्रवृत्त हौ सका, यह स्वस्यता है) मेरी पदमे वडी विजय लाताभीके 
भ्रागमनसे सत्यका प्रकाश हुभ्रा! देम स्थिरप्र् तथा धीर, गम्भीर एव 
भ्रप्रभाषित व्यक्ति ही इतने वड विश्वविद्यालय क्रा सचालन केर सक्ते है) 
कामना कि यदि तीन रमुस तक उवनकुलपति पद को षोभित्त करने रेतो 
सकत फा यह्‌ दूसरा प्रनूसन्धान दश-प्रन्य-शित्प-शास्व-प्रनुमंपान^प्राोजन 
जिसे स पंजाव विश्वविद्यालय नते स्वोकृत कर ही लिमा, यु° जीण सीर 
को ९।५१ एज = ए०7०581§ 701 (6५11४ ९४८ ४० एण्या मे भेजा 
हैश्रीरमू० जी° मीर ने भौ समभदारी से इसको यदि मान लिया, प्रनुदान 
स्वीद्रत कियात्तो देश-देशान्तर, द्रीप-द्वीपान्तरमे इस प्रनूसन्धान से एक नया 
युग एवं नयौ भ्रमिस्याका प्रादुभवि होणा। देे क्या हीताहै। पह विधि- 
विधानहै। मानवने रोक सकेगा न बना सकेगा 

भंत भे मह भी सूचित करना परमावश्यक दै किदं सौभाग्य कौ ब्रात 
कि परंजाधियो मे एक सश्र स्षिक्ल श्री ध्रिलोचन हि से पराक्षातूकार 
हो गयाजो यूनिबिटी कंस्पतके समीप प्रेसच्ला रहै है ईइ. सरदारमे 
मालत फर दिया मोर बड उत्साह भौर लगने से कामं कियाद) सरदार 
भिलोचनरसिह्‌ श्रपनी वचन-वदता के लिए पूणं प्रयास कररहेह। 

जहा तक कुष प्रगुद्धियो का प्रशन दै वह स्वाभाविक हीर । जन प्रथन्तर 
प्रूफ कफो पदता तो भरशुद्ध कोभी दढ पढ़ जाताहै। साथनही-साण हमारे देश 
भेजो श्वापेखाने ह उनमे बडे हौ विरते कुश्चत प्र~नीडर मिलते है । भरतः ध्राष्या 
हैक पाठक दुख मव्र-तत्र-सर्व्र जहां परष्छापेकीभ्रशद्धिया है, उनको अरषन 
प्राप ठीक कर लगे) जहा तक पारिभाषिक शब्दो का प्रश्ने है, उको तालिवा-- 
णुद तालिका (दे० शब्दानूक्रमणी) से प्रत्यक्ष दै1 

भ्रस्तुभन्तमे हही कहना दै-- 

गच्छतं स्खतन क्वापि भवत्येव प्रमादतः! 
हसन्ति दर्जनास्तत्र समादधति साधवः ॥ 


ह्मादादुी सम्वत्‌ १६२ द्विजेन नाय शुक्ल 


प्रकांशन-विवरण 


उप्तरपरदेश-राज्य तया केन्द्रीय विल्ला-सचिवालय मे प्राप्त भ्रनुदान एवे 
निओी ययय ते प्रकाशचितत एव प्रकाश्य 

समरागण-सूत्रधार-वास्तु-शस्वोय -भारतीय-वास्त्‌-धास्य-सामाप-पीपंक 
निम्नं दशशन्य-प्रकारान-प्रायोजन :~ 

उत्तर्रदेश-राग्य फ सहायता से 

१. वस्तु-विद्या एवं पुर-निवेद 

२, प्रतिमा-बिज्ञान 

३. प्रतिपरान्तक्षण 

४. चिव्र-लक्षण तया हिनदु-पाषाद~-चतुमू यौ पृष्ठभूमि 


केन्द्रीय कशिक्षा-सचिवालय से 
भदन-निवेश्ष-(6५॥ ^१९॥त्धधान} 
शरथम-भाग--प्रध्ययन एव हिन्दौ प्रमुवाद 
प्रितय-माग--मूत का प॒म्करण एव वाप्नु-पदायलौ 
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भरयम~माण--प्रध्ययन एव हिन्दी भ्रनुवाद 

द्विरीय-माग--मून का पस्करण एवं द्तु-पितप-विगर-पदायनी 
भ्रप्तादई-निवेश (टपर का भात तताल्नणाह) 

भथ भाग--म्रप्यवनं एव दि्दी धनुवाद 

वितीव भाग~-मूत का संस्करण एव वास्तु-निल्य-पदावती 


विषय-सचो 


प्रथम खण्ड--अचघ्ययन 


समरागण-सुत्रधार-वास्तु-श्ास्तरीप राज-निवेश्च तथा राजसौ कलायं 

उपोद्घात 

राभ-नियेका 

राज-निवेशोचित--भवन-उपभवन-उपकरणं 

राज-विलास--नाना यन्तर 

राजसो कलाये- नित्र-वला 

उपोद्घात--लतित-कनाभो का जन्म एवे विकास मेद एव उपचेद-- 
स्यापत्प-वेद--समर्रागण-सुत्रधार एकमात्र वस्तु-प्रय, जिसमे भवन^क्ला, नगर 
कला, प्रासाद-कला, मूति-कला, चित्रकला, यन््-कला सच व्पास्यात्‌ ह; 


समरांगण-सूत्रधार फा श्रध्ययन--एवे उफे विभिन्त भागो के 
प्रध्यपन की मोगना तथा भरन्त मे उसका नवीनीकरण, राज-सरक्षण मे प्रोत्लसषिते 
स्थापर्य~-वुर्पा स्थापत्य प्रयात स्यपत्ति-योग्यताए एव स्थपरति-कोटि-षतुष्टय, 
पमष्टाग-स्यापत्य; धित्पियो कौ चार फोटिया-स्यपति, सूतरग्राही, वर्धि तथा 
तक्षक,चिघ्र-पद का प्रयं-चित्र, चित्राधं,चिघ्रामास; पुनः परिमार्जनं पयत्‌ भवन- 
निवेश-सम्बन्धो संमरगणीय प्रयम-भाग के बाद द्वितीय भाग का परिमाजित 
एव वेानिक सस्करण-पडति से श्रष्यायो की तालिका का नवीनीकरणः; 


श्रष्यपनके भमुख स्तम्भ--खज-निवेश एव राज-निवेशोचित भवन, 
उषभवन एव उपक्परण, यरत्र-चिधान ठया चित्र-विघानः; 

राज-निवेश्ा -राज-निवेशाग--कक्षया-निवेश-- भलिन्द-निवेशराज.भवन- 
सत्व}; राज-निवंश-उपकरण - समाः, प्रऽषदाला, गन-शाला, शयनासन पादि; 

राज-विलास (नाना-य्)-यन्व-घटना, यान-मोधिका परयति यन्न 
मातूका का भ्रयं (101८/076181.08}, प्राचीन यान्धिक विज्ञान, यन्त्र-गुण, यन्ब्र- 
विधा--भ्रामोद-यन्ते, सेवा-यन्व एव रक्षा- यन्वर, दोता-यत्व, विमानि-यन्व; 

राजसी कलायं--चित्र शलाः-- 

चित्र-शास्मीय-परन्य ; चित्र-क्ला का उदक्य, उद्धव हथा विषय 


ष 


वषय तथा अ्ष्टाय; चित्र-विधा--रत्य, वणिक, नागर, भि, विद, ग्रविद्, 
धूली, रस, भाव; विका; भुनि-बन्धन-कुड्य-भूमि-वन्धन, पटूट-मूभि-वन्धन, 
यट-भूमि-यन्धन ; चित्राधार एव चित्रमान-परण्डक-परमाण, रूप-मान, मानोत्पत्ति, 
विलप्रमाण-पक्रिया (1०0०१९१9), समलम्वित मान (४९१०४॥ ०१९५।९ 
प} -मस्तक-ूव, ३ेदान्त-सूष-्ादि गुत्फान्त-पूव, भूमि-पान्त, तेप्य-कमं~ 
पातिकं लेपन, स्निग्धानुतेपन; धालेख्य-कमं -- वणौ एव कूरय॑क, एान्ति 
एव विच्छित्ति (चाया, कान्ति, क्षय-वृदि-पिदढान्त); शृदध-वणं (पूल-रय), 
मिध्र^वणु (अरम्तरति-रग), रगशद्रव्य-स्वणं-परमोग-पृत्र-विन्यास तया रसक्रिया 
पङच-विधं धू्क ; परिविष! तेखनी-तुतिका, तेखनौ, वितेखा; घर्तना-धय~वृदि- 
षिदान्त; वतंना-प्रमेद; त्रिविध मत्रजा, पेरिकं तथा बिन्दुज; चित्र एवं रस-- 
एकादश चित्र-रस, प्रष्टादश रस-दुष्टिया; पिग्र-कता तथा काव्य-कता, नाद्य 
का, नुस्य-कला तवा भावाभिव्यग्ति-ष्वति; चित्र-शेलियां (पत्र एव कण्टक 
के प्राधार पर} -चिव-पभ--पद्-विध-मागारादि-यामुनान्त; चिपरप्-कण्ट ग~ 
भ्रष्ट-विव--कलि-्रमूति भंग-विव्रकान्त; चिन्र-क्षंलिया-देव-शैसौ, य्"संसी, 
नागरर-शेसी, चित्रकार एवं उसको फला, विध्र-गुव, चिप्र-दोप; 
चिघ्रफला फे पुरातत्वीय एवं साहित्यिक निदशनों एवं संदर्भो पर 
एक विहंगावलोकन 
पुरातत्वीय उपोदृधात--एुरातत्वीय निवन पूवं दवीय तथा उतत" 
समवय; पू-ईसवीप-- प्राग्‌-देतिहासिक तथा रेतिहासतिकः प्राम्‌-रेतिहासिक~ 
कामूरर्यत श्रेणी, विन्घ्य-पवंत-भेणी, भन्य पवेत धेणिया-मष्य-प्देश,मिज र~ 
उत्तरपररेया के समीपीय कर्दरा्ेरेतिहासिक-पृवं दपवीय-तिर-गुजा ्षत्रीय-मोगी 
भारा कन्दरा; ईखवीपोत्तर-यौद-का, हिनदु-काल, मुसतिम-काल, बोद्ध -काल-- 
प्रमन्ता--नाना गुफामों मे प्राप्त चित्र तथा फाल-निर्थारण एव दिषय-वरमीकरण, 
मर्षण, चित्र द्रव्य एवं चिध-पक्रिया--वर्णं-विम्ास एव तूलिका, वितर 
ए धिष-व ला, ्िघल-दीप-तिगरिया, वाघ; हिन्द्र कल~-जगैन-न्य-यिप्रण, जैन 
चित्र; रानधूत-चित्र-कता, पजाद (कागरा कौ राजपरुती कला); मगर चित्र कला 1 
साहिष्िक पोद्घात -- दिकं वाटमय, पालि वादय, रामायण एवं 
महाभारत, पुराण, सित्य-शास््र, कान्य तथा नाटक-कालिदास, वाण~मद्ट, 
दण्डी, मवमूति, माघ, दुप-देव, राजयेखर, हुं, घनपात्ं, घोमेरवर सूरि । 
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रथम खण्ड 


अनभ्ययन्‌ 


राज-निवेश एवं राजसी कलं 


यन्त्र एवं चित 


उपोद्धात नित कलरों का जन्म एव विकाम एकमा केवल पूवं 
मध्य-कालीते भ्रथवा उत्तर-मध्य-कालोन नही समना चाहिए । यचि ललित 
यलापरोम विशेपवर चिव-कला, प्रस्तर-कत प्रादि के स्मारक-निदधेन इसी कात 
मे विरोप स्प से पाए जाते है, परतु पुरातत््वीय भ्रन्वेपणो तयः प्राचीन साहित्यसे 
ये कनाम ईसा से बहूतं पूवं विकसित हो घुकौ थी । भारतीय सस्ति मे मौतिक 
एव भराध्यात्मिवं दोनो उत्कपो वे पशो प्र हमि पूरवेजो ते पूणंल्प से प्रभिनिवे 
प्रदान निया धा । वैदिके काल मे नाटय, स गोत्त, नृत्य तथा श्रालेष्प पूशो~रप से 
प्रचलित थे 1 दसका पवसे वेडा भ्माणु है भरत का नाद्य-शास्म है । जनानुरजन 
खव मनत म उयदेरात्मत, मनोरञ्जनाल्मक, कानात्मक गायाम के द्वारा प्रचार 
वश्नेकेचविएप्रह्याने नादटूपवेदकी रचना की जो पावे वेद के नामे 
प्रषौ्ित किया गया) 
वात्स्यायन का फाम सूत्र भौतिक विकापका एक महान दपंणदहै जिसने 
नागरिको के लिए चनूष्यष्टि-कला-सेवन एक प्रकार से इनके गीवतश्रौर 
सामाजिक सभ्यता का भ्रभिन्न एव भ्रनिषायं ्रग या। स्टलाक्रमरिकष'ने 
विष्णुधमेत्तिर कै प्रनुदाद फी भूमिका मे जो निवा है-- ४) त॑पर्ला (30 
2 ७०५} 214 ४८५८5 --वह्‌ बासव मे चड़ ही सार्थक एव सत्यहै। दन 
चौसठ कलाघो म नृत्य, वाद्य, गौत, प्रानेख्य के साय साय नाना प्रत्य ित्प- 
कलापरो का भौ सेकीतंन है जिसमे प्रतिम।ला, यत्र-मात्रिका श्नादि मी परिगणित 
दै । दते इन कलश्रो को यदि हम धित भिश्च व्गोमे वर्गहिति करटः तौ न केवल 
तथाफयित ललित-कलाप्रो, जेते प्रमुख द॑ कलाए-काग्य, नाद्य, नृत्य, सगीत, 
चित्र (प्रालिख्य), शिल्प एव वास्वु हौ उस्र समय ललित कलभ्रोकै रूपमे नही 
सेभ्य थी, वरन्‌ श्यावसायिक एव प्नीपजोविक कलाश्रो (८0702) 
2५ रिजल550ा2] 65) को भी परणं सरक्षण तथा प्रोत्साहन प्रान्त 
था । पुप्पारतरण, पुप्प-विकल्पन, नेपथ्य विकल्य.दारू-कं, तद्यक-कमे धातु-वाद 
्रत्तिमाना, यान-मातिका भादि समी इन्हीदोक्रोटियोमे तीह) 
श्जाभ्नो के दरवारको हौ सवे प्रमुख्ेय दै, जिसने इन सभी कलाप्नो की 
उन्नत्ति मे महान्‌ योगदान दिया 1 
हम यह भी नही विस्मृत कर सकते कि हमारा देश केवल पम भौर दरयोन 
कीभरोर 7 सदा जागर्क रहा। वक्ञानिक एव परिभापिक शाप््रो कोभी 


४ समराद्धभःूत्रवार 


दस देशमे पूरे स्प ते प्ररसाहुन प्रौर सरकशषण प्रदान क्रिया गया! कोईभी 
पच्कृति श्रौर सम्थता श्रध्यासिमक श्रौर भौतिक दोनो उन्नतियो करे विना जीवित 
मही रह्‌ सकी । इषौ सिए घम को परिमापा मे वदे पूम-वृम के महि कमित 
मै जो निम्न प्रवचन दिया षह कितना सायक दै :-- 
“्तौऽम्युदय-नि श्ेयससिद्धि स घर्मं 
दुर्भाग्य का विलास है करि भाुनिक ससछृत-खमाज सैदिक, पौराधिक, 
धर्म-शास्य, ज्योतिष, व्याकरण, दर्शन प्रादि शास्म्ो के प्रतिरिकत धपते ्रत्यन्त 
प्रोत एव प्रवद्ध वजञानिक एवं पारिभापिक शास्यो से परिचित है । वैदोका 
ततौ श्रव भी प्रचार ह, किन्तु उपवेद भी येकि नही इसका वहा ही न्यून ज्ञान 
एव प्रचार है । उपवेदो मे प्रायेद श्रौर प्रवेद फे भ्रतिसिकित प्रत्य शेप उपवेदौ 
वादायदही किसी को ज्ञान हो! हारे ऋषपि-महपिं श्रौर पूर्वेन म्डे ही 
परिवर्तन-शील तथा कालदशंक ये । परन्तु हमं इतने महान्‌ परिकतंन शीत समय 
मे यदि प्रग भ र्ढि-वादी एव काल-परतिक्रिया-शून्य वादी रहे तो हम प्रपनी 
शरकृति के प्रति कितना धौला दे रै कि हमं प्रसेक दिया मे योरूप का 
भ्रघानूकरण कर रहै है प्नौर श्रपनौ सारी यातौ को विस्मृत कर क है । 
जहा चार वेद घे वहा चार उपवेद भी ये । ऋग्वेद का उपयेद भ्रायुरवेद धा, 
यजुवद का उपवेद धुरर था, सामवेद काः उपवद्‌ गान्धरे -वेद था, निप नृत्य, 
नाट्य, सगीत प्रादि सभी परोदि को प्राप्त कर चुके ये, भयवंवेद का उपवेद-्थापर्य 
यैद था, ईशी उपवेद परे पारिभाधिक विज्ञान जसे ६11९6111, ^^76166- 
६५९ रादि तथा मन्पर-विज्ञान भौः काफी प्रक्यं कोप्राप्त कर रुकेथे। इस 
प्रकार एकं ब्द मे यह्‌ कहा जा सक्ता रै शिक्षा, कल्प, निस्त, ज्योतिष, छन्द, 
न्याकरण, एन दै यदांगो कं साथ उपयुक्त षार उपवेदौ केद्वारा प्राय घ्री 
विक्ञानो (१५९, ००७।४।५९ 210 गल्ला) छा जन्म एव विकास हा । 
धाराधिप महाराजाधिराज भोजदेव विरचिते पमरांगण पू्रधार ही 
एकमात्र पूवं मध्यकालीन, श्रयिङृत उपलन्ध दित्प-न्थ टै, भिस मे 
स्थाप्य की प्रायः समी प्रमु कलाप्नो का प्रतिपादन दै। परनय प्राप्य वास्तु 
शिल्प-प्न्यो मे केवस भवन-कला, नगर~कला, मूत्ि-कला के ्रत्िरिक्त श्रय 
वलघ्रो करौ व्याह्या महौ प्राप्त होती है । शषित् रतन एक प्रकार से अर्वा्रीन 
ऋऋन्यदै, जो उत्तर मष्यकाल के याद निखा मथः था, उमे भी हन तीनो 
कलाभ्नो कै साध चिध्र-कताका भी वन ह । इषो त प्रपरानित-पृक्षा मे भौ 
शा चारं प्रान स्थापत्य कलार का परततिपादन है । 


राज-निवेशच एवं राजसी फलाय ५ 


समरागण-सूत्रधार ही एकमात्र म्रन्य है जिसमे निम्न चहो कगेध्रो का 


प्रधिङेत विवेचन है : ~ 
१ भवन-क्ला २ नेगर~कला 
३ प्रासाद-क्सा ४ मूति-कला 
५ वित्र-क्ला ६ मन्व-क्ला 


प्पृराजिद-पृकषा षो दोडकर प्रप पन्थो मे जैसे मानसार एवं मयमत प्रादि 
भे भवन-कता परं भवन केवत विमानं श्रथवा प्रासदह) इसप्रकार पे ये ग्रन्भ 
(1५॥ (ैलौावव्प्टो से सवया मूल्य है । समरागण-मूत्रथार ही हमरे 
देश मे (लाभा (त्तपष्ट्यालो का स्पापक प्रयै । चूक यहेस्तम्म 
भ्रानश्य एवं यन्॒ से सम्ब है, प्रतः दष विधयान्तर दर्‌ पाठक हमारे भवन- 
मि्वेशको देम । 

समराद्धण-सूधरपार का श्रभययन :--्रसतु इस उपोदुधात्‌ के उपरान्त हमे 
समरगण-सू्रपार के पष्ययन कौ प्रोर विद्धानो को भराकदित करना दै । भारत 
सर्कार ने भारतीय-वा्तु-पास्व दश गरन्य-पकारन-भापोजन मे भरव जिन च 
रन्यो के लिए प्रतुदा स्वी किया था उमफे श्रनुमार प्रपनी पमः परित 
योजना ते निम्न प्रकषिनं व्यवन्था कौ दै ~ 


१--भवन-निवेश भाग प्रषम -प्रभ्ययन एवं श्रनुवाद 
भागे द्वितीय ~-मून एव वास्तु-पदावती 
२--रासाद-निवेश भर प्रथम -श्रध्ययनं एव भसुवादं 
भागद्विततेय मूल एव श्विल्प-पदावती 
३-यन्वणएव कतर माग प्रयम-प्रध्ययन एव प्रनुवाद 


भाग द्वितीय--मूस एव चित्रपदावमी । 

दि० प्रथम प्रकाशने (भवन-निवेश) के श्रवुसार प्रन्थ-कलेवराुरूप 
गु पदिवतंन म भपेकषिव हौ सक्ता है । 

भवन-निवेश के दोनो भाग प्रकारितदहो चूकंद1 भ्रव इन चारों भागौ 
षे प्रकाशनकी व्यवस्याको जार्टी दहै तो उपयुक्त व्यवत्पामे थोपा 
पपिमर्तमे प्रनिवायं हो गाह) इनं परवयेष चारो भागोको निम्न ल्प 
प्रदान धिया है लिसमे महती निष्ठा क पाय तया सनत प्रपतन एवं अध्यवसाय 
के षध हून चारो पन्यो कोप्रदाश्य यना सका हृ, मे वस्म ही विशंष पपौमी 
निद हे तया हमारे धुवजो को पारिभाषिक श्न रशानिक देन का 
मूर्पाद्न भी हो सङ्गा ! 


समराङ्गण यत्रा ९ 


सवं -प्रमृख सिन्त यह है कि हेम राज-भवम को प्रासाद-निवेश मेँ रित्प- 
भास्यौय दृष्टि से सभ्मित्तिते नही कर सकते । इस पर प्रासादनमिवेदा मजो 
हमने पर्ुष्ट प्रमाणौ सै इस मिदन्तकोदृहश्रियाहै वह वहौ पठनौय दै। 
पुनश्च चिद्रश्रौर यन्त्र ये सवे ललित कलाए राज-भवनके ब्रभिन्न भ्रण ये) 
श्रतएव चित्र ण्व यन्भ॒ को हमने, राजनिग्रे्च, राज-भवन-उपक्रण, राज- 
भोगाचित्त विलाम-कौडाप्रो मे सम्मिलित कियाद । भ्रालेष्यः अ्रथात्‌ चित्रकला 
एवं यत्र संते भ्रामोद, सेवक, द्वारपाल, योध, विम्मन, धारा एव दोलां श्रादि 
यन्त्रो का एकत्र व्पवस्यापन कैर इमतृनीय खण्ड को द्वितीय वण्ड वैरूपे 
परकेह्पित केर दिया है । भारतीय स्थापत्य का स्वेमे प्रमुख शास्त्री एव स्मारक 
भरोत्लास प्रासाद-लित्प {गला (ष तोष्ट्टप्णा ट) है । कह एक प्रकारमे 
चर्मोलति तरथा विलास है प्रतः उसको श्रन्निमि श्र्यात्‌ तमीय खण्ड मे व्यवस्यापित 
क्रिया है । धतः जसता ऊपर सकन श्रिया है तनि प्रथम विभागौ-करण से योडा प्रस्तर 
होगा वृनीवप्रध्ययन दिते भरष्ययनकेष्प मे प्रिवतित कर दिषा 
भाहि! चनएव रिम्न श्रवक्षेप चारो मागो की तालिका उदृत की जती हैः 


१ यन्वरएवंचित्र भाग-प्रथपर--प्रध्ययने एवं भ्रनृवाद । 

२ यन्ब्रएवचित्र भषनद्ितीय ~ मूल एव वस्तु-शिश्प-चित्र- 
पदावसौ 

३ प्रासताद-निवेश प्रयम भाग श्नध्ययव्‌ एव भ्मनुवाद्‌ } 

४ प्रासाद निवेश मूत एवे श्ित्प~पदावल्नी । 


राज सरक्षण में मोल्लहित स्थापत्य --इत उपदधाति कँ श्रतन्तर श्रव 
हम इस भूमिकामे यन्तर एव चित्र पर शास्त्रीय दृष्टि से थोडासा विचार 
अवङप प्रस्तुत करना पराद्ते ह । स्थापत्य को हम तीन तरहसे समभन कौ 
षोशिश करं : - 

भर॒ चतुर्धा स्थापत्य शर्यात्‌ स्यपति-यौग्यताए्‌ 

व॒ स्यपति-कोटि-षतुष्टय 

स॒श्रष्टाग स्थापत्य 

जहा तक र" भ्ोर्‌ "स" काश्रर्न है वह हम भ्रपने मवन-निवेदा मे प्रहत 
हौ प्रतिपादित कर चुके ह| भरत. यहा पर इन दोनो ढ़ श्रवर्वरा भरावश्यक नही। 
हा पर स्यपति-कोदि-चतु्टय कौ भ्रवतारधा ्रनिवायं है । मानसार, मयमत 
भादि तेवां ममरागण-मूवधार भादि चित्प एवं वास्तु षयो ने निम्न लिखित 
िन्पियो की चार्‌ कोटिया प्रप्त होती है.~- # 


रान निवेशन एवे राजतौ लाये ७ 


१ स्यपति (^ त१८९८८-17-८)1&) 
२ सूप्र-ग्राही (62१९६) 
३ वर्धति (लमणलाप्ला) 
४ तक्षक (५९५०) 


जहा तके दस ग्रन्थ फा सम्बन्ध है उसमे स्थपति, वर्धकि श्रौर तक्षक की 
फलामो का विहेप साहचथं है । राज निवेशौचित एव राज-ोगोचित केवल 
भिग्र-कताए्‌ (भरमेष्य एव पापाणजा तथा धातुगा) ही भ्रनिवायेश्रण नही थी 
वरन्‌ राज-भवनो मे शयन भ्र्थात्‌ दाय्या, भासन ्र्यत्‌ -िहासन प्रादि, 
पादुक, कथे प्रादि फर्मीचरोकाभी इनकलाभ्नो मे वर्धि का फोरन माना 
गया है। प्रते दमस ग्न्य मे रायनासन-सम्बन्धौ श्रध्यायो कौ भी लाकर 
इष प्ररिमाजित सस्करण॒ से वेशानिक व्यवस्था प्रदान की है। 
समरागणसूत्रधार बे परिमाजित सस्करण का जहा तव भवन-निवश का 
सम्बन्ध था वह हम भवन-निवरा के भरष्ययन पे पहले ही वर चुके द । भ्रव यहा 
परद्सभागमे भागे के प्रन्ध-्रष्यायो के परिमाजित रास्करण-तालिका उपस्थित 
करेगे, परन्तु इसमे पूवं हम एक मौलि श्राषार पर विद्धानो प्रौर पाठकाका 
ध्यान प्राकरपित करना है । 
“चित्र पदका अर्यं एकमात्र प्राततेष्य नद्यै है । स्थापत्य कौरलकौ दृष्टि 
मेधिक पारिभाषिक एव दास्मरीय श्रय प्रतिमा है। इसीनिए्‌ पुराणाम 
| लिए विष्एुषमेत्तर), परागमो मे (देखिए कािकागम्‌) तपा भन्य दाक्षिणात्य 
| किल्प-परथो (लेके मानसार, मयमत श्रादि) मे सभीभे चि श्राति प्रतिमा के 
{ निर्माण मे तीन प्राधार-मौतिक (५00 श६3|) आक्ारानुरूप प्रकार बताु 
¡ गए. 
॥ १ चित्र (?५॥# ५५५।०५५१९५) 
। २ म्र्प-चित्र (1121 ऽ५५।१५५८७५) 
३ चित्राभास (?०।१५१६) 
५ पुन' परिमाजन-- प्रतएव हमने चित्र के विवेचन मे रमरागण का प्रतिमा- 
परनथकलेवर भी विघ्र-निवेश्षके साय व्यवस्थापिते किया है! प्रत प्रव हम 
¦ समरागण के स प्रध्ययन मे भ्रध्यायो के परिमाजितिं सस्करण की) दृष्टिसे 
जो व्यवस्या कौ है, उसकी यह तालिका भ्रव उद्धूत श “ती है । 
भवनं निवेशमे हमने समरागण के ८३प्रष्कायों मेसे ३६ प्रष्यायोषी 
षे्ञानिव पदति से णो परिमाजित एव सर्कृत भयाय तालिङ प्रस्तुत की है वह्‌ 


1 
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कहीं दष्टव्य है) यहा पर लीसवे अष्याय से यह तालिका प्रुत को पाती है। 
सकी अरवतारणा कै पूवं परमुल बिषयो पर भौ एकादा डालना उचित है, जो तीन 


सण्टोमे प्रविभज्य है 
श्र॒शज-निवेश्र 


१. प्रारम्मिकाः 
२, राज-निवेश एव राज-भवनः; 


३. रान-भवन-उपकरण--समा, भरदव-दालादि, 
४, राजभवनोचित पर्नीचर~जखयनासनापिः 


५. रज-वितासोवित~पन्नादि 1 


ने. राज-सरक्षण मे प्रवद्ध कलाएु~विघ्र-कला (वाह) 
स॒ रज-पूगोष्योगौ-परतिमा-निल-पतिमा कला (5८) 


भ. राभ-निवे् 
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५२ तेष्य-वर्मादिक ७३ 
५३ भ्ण्दक-प्रमाण ७४ 
५४ मानोतयसति ७५ 
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१५६ प्रतिमाननेश्षण ७६ 
५७ देवादि-स्प्-परहुरण-सयोग-लक्षण ७७ 
भष प्रतिमा-प्रमाण-~ च-पुरुप -स्व्री-सक्षण ८१ 
५६ चित्र-प्रनिमा-गुण-दोप-तक्षण ७८ 
प्रतिमा-मुदर :- 
श्र परीर-मुदायः- 
६० करज्वागतादि-स्पान-लक्षण ४६ 
च॒ पाद-गुद्राये:- 
६१ वैष्णवादि-स्थानक-लेक्षम ८५ 
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राज-सरक्षण मे पत्तवित एव विवसित इन नलित बताप्रो कीभ्रोर थोडा 
मा उपोद्धात एवं इस ग्न्य की परिमाजित संस्कप्ण की प्रोर पाठको एव विद्वानों 
भा ध्यान दिवाकर श्रव हम इस प्रष्ययनकीप्रोरजाग्टेह। इम प्र्ययमर्मे 
हमे निम्नलियित तीन स्तम्भो पर प्रका दालना द. 

१ राज-निवेश एदं याज-निवेगोचितर भवन, उप-मवने एवं उपकरण } 

२ सन्त्-विपान; 

३ नित्र-विान। 

यशे तो हमने भ्रषने इम प्रन्यके दितोथ सण्द (अनुवाद) मे दन विवर्यो 
मो निम्नलिपित षट्‌ पठतो मे विभाजित किया दै, जो शास्मीय तिपयनव॑रिष्टम 
कोप्रोरगवेनतरतादटै:- 

प्रथम पटन-पराप्मिका-पेदी एवं पीड 1 

द्वितीए षटल~राज-निदेद एवं राज-निवेशोषकरण } 

तुलये पटल~शयनासन-विथान ; 

चतुयं पटस-~-यन्त्र-विषान ; 

परेषम वटस-विव-कमं ; 

दच्ट पटते-पिद्र एवं प्रप्रादे यमान चंद 
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परन्तु परध्ययन को दृष्टि से यथा-पूवितःस्थपति-करोटि-चतृष्टय बे भ्रुर 
राज.निवेश श्यपति फा कौल है, शयनाठन वर्धकि का कौश दहै. यन्तो 
वर्घवि एवं स्थपति दोनो के कौशल, हू, ये स्वः सिद्धहोते है । चिव-कमं त्ष 
(ऽ८५ा00त) श्रौर विवकार (?2171४६), दोनो मँ विभावित हो सकतां 
है। सदुष्टिमे हमने सश्रष्पयन कोकेवल तीन ही स्तम्भो मे प्रिदचीलनं 
समीचीन समा । पहने हम राज-गिवेश ते रहे ह, जिसमे रज-निवेश, राज 
भवन, रजि-निवेश-उपकरणं तथा राजोचिते शयनासन तथा राज-विलासोचित 
यन्त्र भी गताधे ह । रत दस प्रमुख स्तम्भमे, न सभी सहायक स्तम्भो पर 
श्रतग श्रलम कंद विकार कटठ्गे। 
यतः राज-निवेश एवं सलित कलाय एक प्रकार से प्राध्य-भाधमि-भाव- 
निक्धन है, प्रतः सक्तित-कताप्रो जते चिग्र एवं प्रतिमा वा पूणं समन्वम 
श्रसमाग्य दहै, जवर तका इस राजाधय की देन को हम स्मरण नकर । 
राज-निवेज्ञ 
राजप्रसाद के निवेदा मे सवं-परमुख प्रग वक्ष्ये (०५४६) भी । 
रामापण (देखिए दशस्य भौर राम के रान-प्रास्ाद-वरंन) प्रौर महाभारत 
मे भीरी ए परस्परा पा््जाती दै1 राजश्रापरादो मे षक्पाप्रो षा 
सन्निवेद मध्यौ एव उत्तए-मध्य-कान्नीन क्यौ भौ राजश्राषाद षो 
देये तो उनमें कष्याप्रो का सरव-म्मृप प्रग दिलाई पडेगा । रज-निवेश मे 
ररज-निवेश-वाप्तु को दूरा प्रमुख प्रग स्नम्म वहत सभार्ये, शाताये, समामस् 
रभा-प्रषोष्ठ चे । जहा तक भूमित्राप्रो (५०१९)5) षा प्रदन दै वट्‌ रमरागण- 
भूतरधारभो दृष्टि रज-भवन मेषौ व॑रिष्टय नही स्पती । कमरणः 
मू्रपारमे राज-मिवेय त्रिविध पररिकल्तित् कपि गपा द-शाष्ठनोपयिक्‌ प्र्प्‌ 
राजयानी पौर सग्य-सवातन कौ दृष्टि से कि प्रकार से राज-निवेव 
प्रिर्त्पित करना वाटि; पावासोपमिक प्र्थात्‌ प्रादास्तौ दृष्टिते रजि-रानियां 
विनेपकर मद्पी, रजङ्ुमार, राग-मावा, प्रमात्य, येनापि, परौहित 
पादिवे वेश्मोकेरत्यानपरादिः पन्य रात्रननिवेशको पौमरौ प्रावश्यक्ता 
दिमाम-मदन द । समरांगल-यूवपार तं रात-मदनो नो दो यनोमे वयित सिप्र 
गथा है--निवाम-मदन वया दिापत-मवन + 
जहां ठक निवा मदो का प्रदन दै उनमे क्याद्‌ भर्पात्‌ पतापु पतिन्द 
परि येप महत्व रवे ह उनमे मौमिक भवनो (5०९}*९व ।4अता5} 
का षो त्याने नदौ परस्तु वितातत-मयनो में भूभिर्यो ने धददय निरे प्रदान 
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क्सि गया है । भ्रावास कौ दृष्टि से वास्तु-ास्प्-दिला भूमिकाम्रो का प्रयोग एत 
उप्प-परधान देय मे उचिन नही माता गया । हा विलास्-मवनोमे भूमियोंका 
म्यान्‌ दोभा-मात्र तया वास्तु-विच्दित्ति-वेभव की दृष्टि से उत्त्‌द्ग विमानकारो 
वे बसेवरकोदष्टिते विशेष महतवपूं माना गया है) वित्र-यातताए, नृत्य 
शानाए, सगीत-यषलाएु प्रादि भो भौमिक विपरामो के एदृण परिक्षित कौ गर्द 
थी! ये सवर विलाम-भवनहै। 
मयमते प्रौर मानघ्ार मे जौ विमान-कास्तु श्रवा घ्ाला-वास्तु का 
भरनिषष्दन है, वह्‌ एक प्रकार मे दाक्षिणात्य परम्परा का उदूवोधक है ! हमारे देख 
ये दो प्रसुव स्यापत्य-गैलिया विकसित हुई एक नागर, दूसरी द्राविद । दाविड-कता' 
मागो भ्रौर धमुरी की प्रति-प्राचीनक्लासे प्रभावित हू 1 उत्तृदण विमान 
पलोपम, धरसादश्विसिरावति-मामां ते चोत्तित दन भवनो ठा परिकास विशेषकर 
दक्षिण भार्तकौ महतौदेन द नाग प्रौर ्रसुर महान्‌ भरल तक्षक धे। 
डा० जायसवाप्त ने श्रषने प्रम्य मे इमं फतिहासिव तथ्य पर विशेष कर भारदिव 
नागों पर पूणं प्रवादा डालारहै।ये शुग एव वाकाटक वश से बहुत पूवं भाने 
जति ह । पुरातत्वोय श्रम्वेपणो (मोहे नजोदा्डो, हडप्पा भादि) के निद्धंनोसेभी 
यह्‌ परम्परा पृष्ट होती है । नागर वास्तु-विद्या के पिवास पर वैदिक सस्कृति 
का विदेष प्रभाव है। शालाए हो उत्तरापय कौषकषिसी भी भवन की प्रग्रजा 
धी । धालाग्नो एव शाल -भवनो गे जन्म एवे विकासं ठे सम्बन्ध मे हमने स 
ग्रन्थ मै प्रथम श्रध्ययन (देखिए मवन-निवेश) मे बी ही मनोरकं कानी 
तथा दत्निहासिक तथ्यौ का वि्तेपण क्रिया है । मय॑मत भौर मानसारको 
दे तो उत्तरापथोय यह श्राला-वास्तु इनं दाक्षिणात्य ग्रन्थो मे चिमाननवास्तू 
कीमोद मे सेलने समः) विमानो के सदृश शाल्लाए भो मौभिक कत्ितिकी 
ग्रै! शिखर तया प्रस्य विमान मूपगए मी उनके भ्रण वन गहः} 
भ्रस्त समरागण-सूव्रयार की दृष्टि से राजमादादं के निवे शताभो 
के साथ भलिन्दे (कष्या) तथा स्तम्म विशेव महत्व रखते ह । शव भ्रष्ययन के 
द्वितीय खण्ड (भ्रनुवाद) मे जो राज-तिवेश एव राज-गृह इन दो श्रध्यापो मे 
जो विवरण प्राप्य ह, उनसे यह श्रौपोदुघाततिक चिद्धान्त पूणं पुष्टि कौ प्राप्त 
होता है । 
बौई्‌ भी भन वीसतू-क्ला ङी दृष्टि से पूं नही माना जा सकता, जब 
सेक भव्य श्राति के लिए कु न दु विच्दित्तियो वा ग्रमिवायं स्प से गरिन्मास 
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ने बताया जाय । नागस्वसौ कै श्रनूसार्‌ साज-प्रापाद-स्यापत्य मे महाद्ार, 
प्रतोली, प्रटरालक, प्राकार, कपर ग्रौर परिषा इन साधारण निवेश-क्रमोकेसाय 
जहां तक विच्छित्तियो का प्रन है, उनमे तोरण, सिहकर्णं, निवृ, गवाक्ष, 
वितान श्रौर तुमाप्नो की मूषा एक प्रकार तेश्रनिवायें मानी षडह) 

भ्राधुनिके विद्रामौ ने वित्तान-वात्तु (0007)९-\76011€0४प। थेरो फारम 
की देन (लऽ (लापाणपततला) मानो (है । इसी प्रवार से म्यापत्य 
प्र कलम चलाने वलि नेघक धारागृहो, साजवर्डी जते सगोको भी फार ती 
देन भानते ह 1 यह सव घारणापुं श्रान्त ह } लाजवदीं का हमने प्रपने चिव 
लक्षण {11104५८ (०ा०ाऽ ज?) मे विष्णु-षर्मोत्तर कै "धाजावन्त 
ये, तपा उतरपदे के पूर्वीय दताको मे लजावर शब्द के प्रचार मे, जो समीक्षा 
दी रै, उपमे श्च भ्रान्ति को दूर केर दिया दै । भव भाईए्‌ नित्रान कौ श्रोर। 
विततनि भा प्रपं क) है पौर लुमापरो फा भ्य एक रकार पे पुष्प 
विच्ितिया है । वि्तानोके प्रकार पचौसमनि गये ह पौर लुमाए्‌ सुप्ता 
परिीतित मौ गर है। समराण-दूवधार-वस्तु-यास्म ११वी घतान्दी वरा एक 
पिषटत वास्तु-प्न्प है । उगसे पदते द देश मे फारत का प्रभाय मण्य चा । 
उत्तर-मध्यवात (विरोप कर मुगलवाल) मे फारत षौ बहुत भी परम्परापोने 
यहा पर प्रपने पैर जमाए, परन्तु दन यास्तू-वेमयो षा पृण परिपरक हे चुक्रा 
धा । मानक्दनेभौ पयराजित-पृच्छाकी भूमिकामेर्एर त्य कय परिपोपण 
कियाद । धारागृहतो हमारे देश मे भवौन कयन से राजनप्रागादो फे परमुम 
परग पे, पतः उन्हे प्रस कौ देन मानना भ्रामक है। प्रस्तु, दसं उपोदुषात बे 
माद रज-प्रासाद फे नाना मिवेशागौ पर्‌ दृष्टि इतना उपिते है; 
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समपगण~सूव्रपार्‌ कै मूनीध्याय (राज-निवश) म वणित इन निवंशागा 
की इतनी सूदीषः तालिका देलकर हस ह्मी निप्कपं प्र पहुल सक्ते है, 
कि इष राज-निवेश मे श्रावात-निवेशे {0०6 ह््ाङकलाषठो 
तथा सासन-निवेस्ो (€तातााऽधण््रर ए5प्ठे्ाअपालाप्डोमे पारक्य चथा 
न दोनो का भिन्न भिन्त निवेश-कम भर्थात्‌ हन दोनो की भिन्नता नही प्रतीच 
षती है। वात षटरैकिहम किसी भी स्मारक-निवन्यनीय राज-पवन या 
राण-प्रणठदकोदेसे तो हमे मे राजपीठ पाखनोपयिक एवं निवासोपयिक दोनो 
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संस्यागोके मिध दिलाई देते ह । राज-स्थान के नाना राजभवनं यही 
परम्परा पुष्ट करते है । मुगलो के राज-मवन भौ यही पौपण करते है1 हम 
सरक्त कवियो कै कग्धो (कादम्बरी, हयः चरन श्राद भ्रादि)} का परिरी्न 
कृ तो उने भौ रोज-भवो की द्विविधा िनेश्क्रिया को श्रवतम्बन विया 
गथा दै, निस को हम वास्तु-शारीय दृष्ट पे भरन्तः गावा प्रौर बहिः धालोके 
स्प भे प^िकल्पित कर्‌ सकते ह । मुगल के राण-पोटौ को देषिषए, उमे मी दीवाने 
आम तेथा दीवनि-वास भी दमी प्रनतः शाता प्रर पिः साता के ्रनुगामौ ये । 

यरता परे एक प्रौर भी ोतिहात्तिक तथ्य की शरोर सेत करना है। पुरा 
राजभ का प्रीगणेश दो (70/९588) ते परार्मे हृमराया। षन दुगौ 
भेसवेमेप्रमृचश्रग रक्षा-व्यवस्या-नियेश ये-जैसे महानदार्‌, गोपुर्ार्‌, पक्ष- 
दार, शरष्ालक, प्राकार, परिला, वप्र, केपिशीषंके, काण्डवारिणी प्रादि प्रादि नो 
समरागग-सप्रधार के ईष राज-निषैश-शीपंक भरष्यायमे मी इसौ प्रक्रि का 
मतिनिषिल्व प्राप्त होवा है । पुनः कालान्तर पकर जो राज^श्ववे तथा रान-भोग 
राजनयासन वथा रान-संभार विकसित हए तौ स्वप; निवेशागो कौ सस्या मी 
अदती बवती देनी पडी निवेश-तस्था हो गई । 

शास्मीय दृष्टि से भ्रब हम राज-निवेश के यथानिदिष्ट प्रमुख भ्रगौ प्र 
प्रकाश डा्ेगे, जिसमे राज निवेश मे प्रथम स्थान भावामृ-भवम दै, पुनः विलास- 
भवनश्रति टँ। उस के वाद प्रनिवायं उपकरण-भवने यथा सभा, गणनया, 
श्रशव-शाता तया राजानुजीियो के आरायतन-विशेप भी निदेश ह। न षव 
पर हमे पहा विशेष भरस्तार कौ श्रावश्यकठा ही है, जो राग-निवेदा-उषकरण" 
शीपंक--मरनुवाद पट मे द्रष्टय,.ह । 

यहां पर ससे वडी धिल्पधिा मे जो वारतु-महिमा विवेच्य दै, उसकी 
धरोर श्रय हम कदम उदि ह| 

कषषया-निवेश--प्रतिन्द-निवेश :-शाघ्न एवं कला दोनो दृष्टयो मे राज 
भेवगो की प्रमुख विशे पता कदया.निवेश है ! मानसार प्रादि दाक्षिणात्य भ्न्पौ 
मतो श्रन्तः शाना प्रौर वहिलाला क वितरण प्राप्त होते है, परस्तु समरागण- 
शूतरेषारमे शासभ्रो एवं प्रतिन्दो के हौ निरोप विषरणं राज-भवन-विन्यास 
म प्राव होते है। सौभाग्य सने ठम ने जव यह देखा क प्रायः प्रत्येक राज-भवन- 
भ्रमेद कै प्रत्येक पमे कमशे कम चार भ्रलिग्दे भ्रनिवायं ह तो जहा श्रलिन्द हौगि वहा 
सूत्रे श्रागन प्रबध्य रोगे । बृह्तसदिवय मे जौ ममे श्रतिन्द शव्द कौ निम्न 


रज-मिवेश १५ 
टीका ‡~ 

“प्रतिन्दशन्देन सालाभिते बाहो गमनिका जालकावृतांगणसम्पुखा"” 

मिली है, इसने एूरा का पूरा सदेह निराकरण कर दिया । अ्रतः समररागण-दिगा 
| भीजो निदर्शन प्रप्त होते है उसका भी परिपोपण इस प्रथ से प्राप्त होता 

॥ 
राज-भवन-वास्तु-तत्व :--राज-प्रा्ाद व राज~भवन मगी दृष्टिमे चारौ 
भवन-शेलियो (्रासाद-वास्तु, सभा-वास्तु (मण्डप~वास्तु), शाल "वास्तु तथा 
दुगं-वस्तु) के मिश्रण दै । प्रासाद-वास्तु का श्रनुगभन इसमे विशेषकर शू'गो 
भेह भ्राभासप्राप्तहोता है । समरांगण की दिशा मे अ्रावास-भवन यतः 
पटालकादि, प्राकारादि विशेषोसेही विशिष्ट है, परन्तु विलासत-भवन यत 
भौमिक भी है भरतः उनमे शिखरावलिया एव श्रग-मूपाये विशेष विभाण्य है । 
भ्रव प्राष्य सभा-वास्तु कौ घ्मोर । समा-वास्तु कौ सरव॑-प्रमुखे विदपता स्तम्भ 
बहुलता है । विश्वकमे-वास्तुशस्तर मे ननि॥ सभाभ्रो का जो वर्णन प्रप्त ोता है, 
उन मे विशेष मह॒त स्तम्भ-मद्या का है । दजिण की प्रर मूडपे वाजो मण्डप- 
वास्तु महान्‌ प्रक्पं को पटुचा था, उसमे भी यही स्तम्भ-वाहल्य-विशं पत। है । 
बहा के मण्डप की शत-मण्डप, सहस्त-मण्डप, इन सन्तानो का मयं स्तम्भ- 
सक्या षा चतक है शर्थात्‌ मौ खम्भो वाले मण्डप या हजार खम्भो वाले मण्डप । 
किसी भी प्राचीन राज-प्रासाद-निद्थेन को दवे-मुगलो के भ्रथवा राजस्थानियो 
के, सभी मे सभा-मण्डप, श्रस्यान-मण्डप प्रादि जितने भी वहा दृष्टिगोचरदो 
रह है, उन सभी मे स्तम्भ-वाहुत्म मौ साक्षात्‌ प्रतीत होता है । तीरा बास्तु- 
तत्व भ्र्ात्‌ शाला-वास्तु, वह भी राजभर्वन के मूल ध्यास के प्रतिष्ठापक है । 
शाल-भवनो करौ कहानी, शाला कः प्रथं (अर्यात्‌ क्या, कमर।, चैम्बर}), शाल 
भवन-विन्थास प्रिया, द्रव्याद्रग्य-योजना, यौज्यायोञ्य-ग्यवस्था प्रादि प्रदिपर 
हम प्रपने भवन-निवेशमे इस शम्वन्ध मे बहुत कु कह चुके दहै, उसकी पुनरावृति 
यहा भ्रावश्यक नही । यहा तो केवल इतना ही सूच्यहै किडइन राज-भवनो 
मे भोश्षाचाए्‌ ही सर्वाधिक विन्यास के भ्रग ह । भ्त भ्रदये चौये तत्व पर जिस 
प्र हम पहले ही कु निर्देश कर चुके हँ भरात्‌ महाद्रार, गोपुषरार, पक्षद्वार, 
श्रटूटालक, भ्राकार, परिष्ठा, वप्र भ्रादि । 

इन वस्तु-तत्वौ कौ इ भ्रतयन्त स्यूल समीक्षा के उपरान्त भरव हमे दो 
महत्वपुणं बास्तु-तत्यो पर भी पभ्रकाश डालना है1 पहला प्रन यह है प्रभवा 
पहली मस्या यह्‌ कि राज-भवन, देव~भवन कं प्रग्रन ह या म्रतुज है? दस 
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पर्न दो हम यहा नही लेना चाहते, इका उत्तर हम श्रन्तिम प्रध्ययंनं (आसाद- 
निवेद) मे रेमे ) जय तक हुम प्रा्ाद-वास्तु कौ उत्सत्चि, प्रमृति, पैली, निवे, 
प्रमोधाग, भूषा तवां प्रम्य निवेदनं सव का जव तक दास्य एनं फलात्मक 
विवरण न प्रस्तुत किया जायत्तो एस मत्य श्रथवा पेकमत्य का समर्थन या 
खण्डने कंसे किया जा सकता है । भ्रत* यह प्रङन वही पर विद्लेषणीय है । 


भ्रव भराद्ये दूसरे प्रदन पर, प्राचीन राज-भवगो मे जौ वितान-वस्तु 
(06 ४ ०।६९८६५७} पे तत्व एव निदक्शन मिलते है, वे हमारे शस्व 
श्र कला फे निदधन है ध्रथवाये फारस की देनह १ अआघुनिक वास्तु-कता- 
विशारदो ने भारत फे वितान-बस्तु को फारसका धेयमाना है। यह्‌ पारणा 
मेदी दृष्टि मे भ्रामक है । सप्ररागण-सूवरधार कै राज-गृह-शीपंक श्रष्याय मे रभि 
गृह्‌ कौ भान विच्त्तियो पर ओ प्रवचन प्रदान करये गये हँ उनमे नि ह्‌, कपोत 
षाली, हिह-स्णं, तोरण, जालक श्रा के साथ साथ विततान प्रौर लुमामरौ 
षर भी वहे पृथुल प्रतिपादन प्राप्त होते दै । वितानो कौ पल्शपचीत दै (३० 
शरतु०) शौर लूमापरो की विधा दै साठ (दे मनु०) । भरव विततान का षया अथं 
है षव सुमा का क्था श्रयं है-यह्‌ समभे का भ्रमास कर्‌) तुमा पौप्पिक विच्छित्ति 
(7०५८०८९ तत्ल्छार्ध+त एणा) है, जो वित्रान (भाणो) का 
श्रभिन्न भ्रंग है 1 सुमा प्रौरलृपा शित्प-दष्टिसे एक दीर। दाक्षिणात्य प्रस्थो 
(दे० मानसार) मे ममा केस्यानप्र लृपाकाप्रपोगहै। रामदाननेजोलुगर 
कीष्यास्यादीषहै, वह्‌हमरे इस ठष्य का परोपय करतौ टै। मरह व्यास्या 
उदर्णीप है: 

4 अगण णत्‌ एष्णुह्प्णट ्लछाण्लि त पीत लाव ्भपात 6८. 
गलषलणाह 9 (्छण्ाप्रल्व्‌ एष्णनरवम, 1 18 षतत एलठण ४ 
८य00}4 वात 1८4 €045 वाल एत्ट्द 29 1१ कला, 5णञलतह्व [णि द 
बाता ४८ 370 600 [6 51 9 006 101४5 एद) 

दष दुष्टि ते ये तुमए (पौप्पिक विष्वदत्तिया) वितानं (4०78) की 
शरभिन्न भग है । रामराज की परिभापाने सुमाग्रो को वितान (00116) के गोद 
मे भ्रीडा करवा दी है 1 श्रप्ः वित्तान-वास्तु (001)€ ^,।८।।६९८॥१€} हमारे 
देष की ही विमृननि है। पपराभित-पच्छामे भी जोसूमाप्रो प्रौर वितानो के 
विवरण प्राप्त होते, वे भौ इस सिद्धान्त को दृढ करते हँ । मातक्द ठे 
भादुनिक भथित-कीति इंनीनियर, जिम्दोने प्रपरायति-पृच्छा कौ मूमिको लिखी है, 

उस मेयो उन्होने श्रपना मद दिया है वहभी हूषारै धारणाका पमर्थन वरती 
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यद्यपि वे करु विशेष इस सम्बन्ध ने मुखर नदी है । 

अव भन्ते जहा तक स्मारक-निदर्भनो काभ्रन है, उनको भ्रव हम 
यहा पर विशोप-विस्तारसे नदी चेडन। चाहते ह, यत. यह ास्त्रीप मघ्ययन 
है। सुदूर भ्रतीतमे निग्रित भ्रश्ोक का राज-प्रास्ाद, जो काष्ठमय था, वह भी 
मभा-वास्तु का प्रथम निदर्शन है । साथ ही साय इन्ही स्तम्मो कौ विच्छित्तिया 
भ्रागे चलकर प्रासाद-स्थापत्य जैसे प्रामलक एव गुप्त-कालीन-विच्छितियो यथा 
धट-पत्लव प्रादि समी के प्रारम्भक है } सकेप-नामक प्राचीन नगरी ॐ 
भग्नावशेपौ भे, भमरावती तथा भ्रजन्ता के स्मारको मे, गृप्तकालीन राज-मवनों 
के निदर्शनो मे-ये सब वास्तु-तत्व प्रत्यक्ष दिखाई पडते है । 

श्रागे चलकर मध्यकालीन राज-भवनो कौ भभिस्या देसे एव सूषमा 
निहारेनो हमे राजगृह मे बड़ विस्तार-संभार प्राण होते है । विशेषकर 
उत्तर-मध्यकाल मे राजपूताना, वृन्देलखण्ड तथा मध्यप्रदेक्ष मे जौ राज-भवन 
यने जैसे-धारा श्रौर ग्वालियर एव दत्िषा प्रौर श्रोरछा, भम्बर तथा उदयपुर 
एवं जोधपुर श्रौर जवपूर प्रादि इन नगरो म जो राज-मवन-निदर्शन प्राप्त होत 
६, वे सन राज-मवनो कौ एक परभ्परागत श्रदूट दौली एव श्रेणी के उद्बोधक 
है । जहा तक राज-भवन-वगं की वात है वह ्रनुवाद मे दुष्टव्य है ॥ राज-भवन 
प्रधानतया द्विवि टै निवस-भ्वन तेथा विलास-भवन । दोनो कै नाना 
पारिभाषिक भेद है जैसे पृथ्वीजय प्रादि वे सव वही पठनीयदहै । इस थोदी सी 
समीक्षाङके उपरान्त समरागणके शास्परीयश्रष्ययनकौ दृष्टि से थोडा सा 
राम-निवेदा-उपकरणो पर भी सकेत भ्रावश्यकदहै। 

राज-निवेश्-उपकरण :--दइस ग्रन्थ मे सभा, गज-दाला, श्रश्व-दाला 
तथा भ्रायतेन (सर्थाति राजानृजीवियो ङ घर जो राज-भवन से न्यून प्रमाण मे 
विनिमय है,) ही विदोप उत्तेख्य दँ ! जहा तक सभा, गजशाला का प्ररन ह उनके 
विवरण श्रगुवादमे ही दृष्टग्य है, परन्तु भ्रर्व-शाना के सम्बन्य मे सवते 
महत्वपूण प्रतिपाद्य यह है वि रसि भी वस्तु यात्स ्रन्दमे इतना 
वैञानिक, परारिभायिक एव पृथुल प्रतिपादन नही भप्त होता । इस प्रध्याय 
मे कू एसे पारिमापिक म्द भी है, जिनका प्रथं बटे ऊहापोह के वाद वग 
सका । उदाहरण के लिए सौजिए स्थानानि" इसका मयं स्थान है । परन्तु उत्तर 
्रदेश फे किसी पुर, पत्तन, प्राममे जाये तो वहां पर जहा घोडे बाप 
जाते है, उक थाना कहते है पौर वे यने वड विशाल एवं विस्तृत बनाए जाते 
भे । भत. वास्दु-दुष्डि ते यह्‌ पद (सपान) पाना बा पूणं परिचायकहै । निश 


+} राज-निवंश्च-उपङरण 


प्रर भी तर वेसर यवा परण्डक भ्रयवा श्रय श्नतेवः वास्तु-पदौ के गौ प्रथ 
ग्रत्रेणये, उनश्नो मने महामायाकीट्ामे जेय वना द्विथा । मवननिवेश कं 
न्वय' दीपक मरव्ध्रायको देष, वहा पर "वय, "ह्वक' प्रादि नाना प्य कौ 
जौ व्यास्यादी दहै, उरते हमारा यह वाप्तु-श्षस्व कंसा पारिभाषिक शास्म 
परिणत हो गपा है । श्रभी नक प्रापनिक विद्रानो ने इन वास्तू-तास्सीय प्न्य 
को पौराणिक प्रयवा कपोल -कत्पित श्रव मनधहन्त के स्प मे मूल्यक्नि करते 
प्राए्‌ ह । भर्तु, भ्रसवशाला के भी विवरण वही भरनुवाद मे भवलोक्यहै। हा 
यहा पर थोडा मा भा तया भ्रश्वसाला के प्रमुख निवेशमोपर पोडा सा 
प्रकारा भ्रावश्यक टै । 

समा :-सभा भमवन-वास्तु कौ सवं प्राचीन कृति है । वदित वाटूमय तपा 
दिरोष कर महाभारत एव रामायण मे सभाप्रो पै भ्रनेव उत्भेख एव विवरण 
मिलते है । महाभार्तमे तो एक परव सभा पदं के नाम पेप्रयितरहै। निसम 
धम-सभा, इन्र मभा, वहण-तभा, कु वेर सभ, ग्रदा-तमा प्रादि प्रतीति है । 
इन समा-भवनो षौ विपेपता वैदिक रात घे लेकर राजं तक स्तम्भ बाटूत्य वाप्नु 
वैरिष्ट्प दै । राज-मवनो मे जो परन्तशाना एव बहिशालारहैवे भौ समा-भवन 
पर बनी है तया वेदी विच्दित्तिया दर्शनीय ह । ्नुवाद भो यदी र्थन परता 
टै। 

भ्रयशाला :- पव प्रादुपं प्रव-याला कोप्मोर, जिसमे निम्नलतिनित 
निवकषो का प्रतिपादन पावर्यक है :~ 
प्मरवदाला-निवेश प्रगोपाग सहित , 
प्ररवशालोय समार , 
पोरोके वान वौ प्रकिया एव पदति, 

४ प्षश्वराला के उप-भवन {८८८९5501} (3111065) 
भरवनदीदा-निवेस भनुवाद में दृष्टम्य दैः परन्तु एके शरतूमे निवेस्य निस दः 

१, सवम-स्थान (1353) ) जह परे पाएठजमाको जाती ह) 

१, ्वादननकोष्टक (1121482९) प्रथत नादे ; 

३. कमक प्रथन शूटे जिगकेद्रात उनका पञ्ोपोप्ह धनिवायं ट । 

श्न श्य नियेनो गे विङरम-प्रमाज, प्रयाम, उचिठ-स्यान शय प्रनुवाद 
बेद्रष्टथ्यरै । 

४ प्ररवनातीय मथार-प्रभ्वि स्यान, जर-्यान, अनूतत-निषे-स्यात 
दादि प्रतरिग्निन मो मन्भार भरनिदारय है उनमे निन (५६२) ८७६), दुग, 
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पलक, उदालव, गुडक, शुक्त-योग, खुर, कं चौ, सीग, वुल्हाडी, नाच, प्रदीप, 
हेस्तवासी, शिला, दर्वी, धाल, उपानह्‌ पिटक तेथा नाना वह्निया-ये सव 
प्रनिवोपं प्रभारदै । 
थो कै वांधने की प्रक्रिया ण्व पद्धनि याने (स्थानानि) इस पद पर 
हेम पहले ही प्रकाश डाल चृ ठै रधुवश (पावा सर्गं) दविएु “दीर्घेष्वमी 
नियमिता पटमण्डपेषु" इन्‌ म्थानो-यानो बा समर्थन करता है । इन थानोका 
भामुष्य, स्थापन, दिड-स।मृख्य, निवेद्य पद, प्रादि प्रर जो विव्ररण प्राचग्धक 
दैवे सव वही प्रनुवादमेद्रप्ट्य है। 
परश्वशाता वै उप-भवन-मेपजागार या श्रौवधि-स्थान (4९६1८ 
11016} -दइमक्रे निए निम्नलिखित चार उप-भवन (८०९55०1) (नी ग~ 
0615) प्रनिचायं विवरेद्य ह - 
१ भपजागार {01579521)) 
२ भरिष्ट्-मन्दिर (116 ])1ह-10-लौगा१६) 
३ व्याधित-भव (11९ ॥०5१1६३॥ अपं ऽ16।८-५/2।द) 
४ सवेसम्भार~वदम ({461८2} 5५०९5} 
यहा पर सव प्रवारकी भ्रौपधिया, तल, नमक, विया परादि ्रादि 
सग्रहूणीयहै। 
शनं भ्रश्व शालाघ्रो कं निर्माण मे वास्तु शास्र को दष्टिते इदे विशत 
जनाना चाहिए तथा इनी दोवासो को सुधायत्थ ते दृढ करना चादिएप्रौर्‌ 
नमे प्राप्रीवो कौ प्रलदृति भौ प्रावश्यक टै । से दने अर्व शत्रो के दरार 
उततुग एव प्रतकूत दिलाई पद्ते ह । 


क्ापनासन 
वास्य गी ष्युत्पत्ति वस्तु पर तिर्घाप्ति है । वस्तु है भूति वास्तु हृता भौम 
फाभौभिक। जौ भौ पार्थिव पदार्थं या द्रब्य है उप्तको जब्क्ििसी भौ क्रियासे 
क्सि भीकृतिमे हूम परिणत कर देते हं तो वह वास्तु बन जाता है। 
सम्ररागण-पूत्रयार का यहु निम्न प्रवचन सां तथ्य एव {तिढान्त कौँहृदकरता 
हैः- 
श्वच पेन भद्द द्रव्यं मेय तदपि कथ्यते--मयः मे कास्नुङे मान का 
महत्व-पूणं स्थानं विहित है । विता प्रमाण कौर भी वास्तु निश्चित ¶ृतिमे 
नेरी परिणत हो पाता । श्रनएव भारतीय वास्तु-शास्य का क्षेत्र वाही 
प्यापफ ह1 वह्‌ सवृमौमिक नोह ही मयी पायं पाजि एव 


ट 


& 


4 


२० घमराद्धण-ूत्रधार 


भाधिभोतिकमभी है । षस्नुसे ताल्ययं केवल पुर, नगरः भक, मद्य 
प्रतिमा माव से नहो । जो भौ निवेशित है, जौ मौ मानित है बह सववा 1 
दस व्यापक दिशा मे त्ष, दारके, प्रतिख्य-कमं प्रादि भी महार्थहु। ४ 

सर दूर का य्‌ दायनासन-सीपश्रष्याय बा ही वंज्ञानिक, पारिभपि 
एव श्रमूपम है । भ्रत्य क्रिमौ ग्रथ मे एेमा पृधुन एव प्रवृद्ध शपनारनविपय 
प्रतिपादन नही मिलता । मानसार, मयपरत प्रादि शिल्प प्रन्पो मे त 
मे धरा थान, स्यन्दत (अथवा परेक) तथा श्रसन ये हो चुरा केत र 
षन ग्रन्थौ मे यहा रिहासनादि एवं प्रन्ध पजर तथा नडादि, दौ्षाद 
दोनदण्डादि नाना फर्नीचर कफे भो विवरण टै तथापि वहा म्या ५ ष 
ैजञानिक एवे परिमाित विवरण नदी मितते। 

शम्या परयवा प्रासन श्रादि इ विधानो मै लिमे सरं परपर धूम पण, 
ध्रुभ मुहं भ्ावदयक है ! एन शय्या एव प्रासनो के निर्माण मे किस षि 
वृ कौ लङो सानी चाहिए्-ये विम्तार बडे पृयुल ह ० भतुदाद) । प्त, 
महारानो षे किए जो श्या विहितं है उपमे स्वम, रेजत हदततं म 
की जहावट मरावदयकू है । दाय्या की लम्बाई भरौर चौडा भौ व्यवित-विशेप # 
नुम पिहित दै । राभनो की श्या १०५ भरगुल कं पमार मे भतायी गी दै 
आौडाई तने दुगुनी देवे लम्बाई होनी चाहिए । 

एक-दारू-पटिता शटया प्रशस्त मानी गयौ ह । दि -दारू-षटितां शयी 
भरनिष्ट वता गयी है । तवा त्रिदारूूघटिमा शय्या तौ रयातु ही तातान 
भरण बतानी है :ः- 

“त्रिदाूषटिताया तु शय्याया नियतो वध ” 

गव्यागों मे जौ पारिमापिक बा्तु-पद दिये गये ह, वे है त्त, ईशा" 
दण्ड, कुष्य तथा पाद । सवते यड विदोयता यह £ कि घटिता दभ्या मे रन्धया 
कभौ महो होनी नादि ।परथयां भयवा धिर दोनो ही वर्य ह । गरन्वो क 
निम्न षड्विधा दृष्टव्य है :- 

निष्कूर 

कसट 


क्रोहनयत कालक 
वत्सनाभक बन्धक 

इन सवके विवरण भ्रनुवाद मे प्रवलोकनीय दै । श्रतः यहा पर इतना 
शूच्य है कि शयया कसो वेज्ानिकं प्रिया से वनतो पो । इती प्रकार भ्रात, 
मादुका, क्ये भादि मौ इ परयना्न-विथानं मे वनित पिये पे ह । श्न पराम 
मन्विधान (यन्य-कवा भर्यात्‌ [160271105} शौ प्रोर 1 
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राज-विलातस्त 
(नाना यन्म) 

यन्त्र-चटना-- महाकवि कालिदास क महाकाव्य {देलिए रधुवंश) मे पुष्पक 
विप्रान काजौ उत्तेष है, उकी प्रकरारसे पूगणोम वहत से सक्त प्राप्त होते 
दै उनमेजौ यह्‌ परम्पय विपानोकी श्रोर सवेन कर्ती, वहं श्रमी तक 
कपोल-इत्पना न स्प मे कवलित की गई दहै । यन्तर दाव्द तक्र कै समान ही 
वडादीप्रावीपदहै । मतै दृष्टिमे तन्त्र वास्तव मे नास्य श्र्था्‌ पारिभाविक 
शर्वकी सका थी भौर यन्व शक प्रकारे पौरिभापिक कना घी।जोयन्र 
वटौ मीन । मानव सव कुष्ठ भ्रपनेहाथो से नही कर सकता धा, प्रतएव 
परतयेक जातिष्वे देशक सभ्पतामे यन्घों फा जन्म एवे विकास प्रादु 
ह्र । बातस्यायनवे कामसूत्रमे जिन ६४ क्लाप्रोकावितास वणित किया ग्या 
ह, उनमे यन्प्र मातृकाभीतोधी । प्राज तकं कोट भी विदान्‌ इस कलानी 
प्रस्भिपान दे सका, न समभटही सका ) डा० प्राचां नेश्रपनेग्रन्थ मे 
(# ^ । ^) जिन्टोने हम कलाकौ निम्न व्पाष्याकौ है -- 

(१९ पाणा १६108 प 210६५905, ।०६०६ा २1४ 870 0ाचह्ाका४ 
१६5०02१ पा ।एफ्रा८ह 1013 0 ४।ज४वापा५ त 641 ली 910 
52६78 (5८66८ न ५५८।१८त८5)*" 

भरति जिस दृष्ि से पर्भात्‌ यक्लोधर की व्यष्या मे थादरणीय डा० 
प्राचायं जिस निष्कयं कोपहुचे ह वहे सवया्नान्त दै । उम काम-सूुतके 
सम्ध-प्रतिष्ठ व्याख्याकार यद्याव की इती व्यास्या से ही मैने दस कलाको 
बाम्तविवृस्प मे पा दिया है । यशोषर ने एत कलाकरौ व्याष्या मे 
तिषाहै -- 

"'सजीवानौ निर्जीवाना यानोदकसग्रमायंघटनाक्षास्य विश्कमंपरोक्तम्‌'" 

षस परिभापासेस्पष्टहैषि यान स्ते तात्पर्यं विमानादि (०१५९) 
२८6 २ 2670? 131365) यन्य से है, उदक से ताप्पयं धारा तया भ्रन्म 
जलीय यन््रोभेदहै तयासग्राम से भ्रव संग्रामाय यन्त्ोसे है, जिनकी परम्परा 
वैदिक, पेतिहास्िक एव पौराणिर सभी युगोमेपूणं स्प से प्रवृत्त थी-जसे 

प्राप्नेयास्तर (नि€ 0काप्प्टा), इन्दास्व (नाप-^ह्९)/2. १317-0 
त४८६), वाह्गास्तर (१०५५८१६ ६९११1816 ला ५06६ ऽ०ा 17६} 1 
इस प्रकार महाभारत भादि प्राषीनप्रनयोमे शुशु दी, शतध्टरी तथा चहलघ्नौ 
भो भराजकस भायुनिक मीनयन, स्टेनयन भौर ठको के संम प्कलिप्त कपि 


५५ ^“ भ .*५- 


जामते टँ । भ्रमत्‌ यः निस्सनैह्‌है, जैसा हमने उपर संकेत कथा है, उस 
दृध्टिसे यह्‌ निष्पदः हम सोग यान्तिक-कला एव यन्व्-विक्ञान से सवपा 
शून्य ये, प्रपरिचित ये ~- यह पारणा निराधार दहै! प्रव देसे कि समगगस- 
मूव्रधारका यह पत्राष्याय किंसि प्रहार मे दम भ्रान्त धारणा भौ उन्मूसन 
कश्देनादै। हग कै प्रयम थोडासा प्नौर उपोदढात्‌ भावक टै । 
हम वहूत बार पाठो वा ध्यान प्रापित करक हकि अहावेदयेवहा 
उप्वेदभीयं। उषवेदही वंज्ञानिक एवं पःरिभाषिक श्लास्ौ के जन्मदाना 
एव प्रतिष्ठाप्य । यन्वविद्या, धूनुवि्या कौ प्रभिन्न स्रण थौ । घनुिचया, 
नुद कै नाम से हममौ्निते करस्ते ह, वयोकि जितस प्रकार ऋष्ेदया 
उपवेद भ्रयुरवेद, उसी प्रक्र से ययुर्येद का उपवेद धनुवेद (141॥४8) 
$तला८्टो या। "पनु" श्रस्यो एवं प्रस्थो का प्रतोक धा 1 शस्व हमारे वाडूमय 
मेनतुविष वर्गीहतर्ि गये" 
१ मूपत ३ मुक्तामुव्त तया 
५ प्रभुक्त ४ यन्त्-मुष 
उपुषुक्त॒रातभ्नी, रहस्यप्नी, चाप भादि सव यन्व-मुकत श्रस्त्राप् 
वोध्य । इ० राघवन्‌ ने पपने 27035 07 ("८८ ५1८३} णाध 
भदत 1) (भोातलाए १५2 नामक पुस्वक मे सत-वाहुमप मे 
धापतिव यशर सन्दभों परपरा प्रकार डालाहै । परन्तु उमरी दुष्टिमे पष 
म्पुर्या उन्होने यन्ध-विक्ताने न मान क्र यन्व-षटना प्रपवा गदन बै स्पम 
पृदिगूत्सिह रिया ट । पल्नतु समरागणमूवार के यन्या मे नाना प्रववौ 
मे य्न-पिज्नानं श पोर पूणं प्रवाह पताह) प्रत. विग 0०६४ 
200 0लौ के हम पराये वंशानिकदगने बुद्ध नकृषठद्रा ठथ्यका पोपप 
वय्यु बट सपे मि दुमे देत दं यन्वया (वन्बु-वि्ान) भी कापी 
भ्वर्‌ धी, जो मटानार्त कै शमयङीवति यी, परन्तु पूवं एषं उत्तर मभ्य 
बालम इतका दाम ष्टो गपा । इतएव गपग्रगण-गूतेपारं वै भ्रति षमी 
मै्यङ पाराधिप पहाराजधपिराज मोशदेष केटातषहटो विरिनिन कोर्ट म्न, 
एनदोप्न्योङो पोष परनपप्न्य एतद्विषयङ प्रप नेर है । प्रवएव पन 
हि्दसया यन्द्दिकान्‌ षौ परपूिददूष्टवे दम्‌ पूरी हष्टर्‌नदा ता सषुने। 
मही शरयदै डि डत रान्‌ नू टता द्गापान्माद्‌ एन 
परीपेक परे यन्पो को भोर एय । प्रन्वा 5९0८८ तिमता दिव रक्त षा॥ 
एतेन, विषप्तै को मौत है भूयुख-मो कारे विक्टत्य - 


येन्ध्र-विधानि २३ 


श्रशषोकं का लौह्-स्तम्भ किस यन्त्र के हाय श्रारोपित निया गया थाश्रौर कै 
वना था-रेवल यही एेतिहानिक निदधन हमारे लिये पर्याप्त दै कि हमारे 
देश भे यान्तिक एषं इन्नौनि्रिग बौटत श्रिसी देश से पीष्ठे नहींथा। 
समरागण-पृत्रषार (मूल ३१.८७, परिमाजित सस्करण ४६ ८७) 
का निम्न प्रबचन पडे" :-- 

पारमभ्पयं कोशल सोपदेदं शास्त्राभ्यासो वस्तुवर्मोचमो धीः 1 

सामग्रोयं नि्मेला यस्यं सौऽस्मिर्वित्राण्येव वेति यन्ाणि क्तुम्‌ ॥ 

यन्वणा घटना नोक्ता गुप्ट्यथे न्ञितावशात्‌ 

पत्र हैतुरय जेयो व्यक्ता ते फलप्रदा. ।1 

भ्रस्त, इसं उपोद्धात के बाद हम दस स्तम्भ म येन्ध्-विक्ञान, उसके भुण, 
प्रफारे एषे यिधाफो एक एक करके विचार करेगे, जिसते पाठक दस उपोदूषात 
का मूल्याफने फर सकने मे समयं हो सफेगे । श्रनुवाद भौ पढ़कर कुच विशेष 
पाश्चये का प्रनुभव कर सकेगे वि हमारे देश मे यह विज्ञान सवथा भरवश्य था ॥ 


यन्त्रतपरिभाषा देखिए श्रनुवाद 
यन्प्-वीज देखिए प्रनुवादे 
यन्षर-प्रकार देखिए प्रनुवाद 

यत गुण दरखिएं भरनुवाद 


यहा पर भ्रनुवाद्स्तम्भकौ भ्रोर तो घ्यान ध्राक्पित कग ही दिया, परन्तु 
यहुष्यानदेने कौ वात हवि यन््-पदिभाषा एव बन््-बीज प्र जो लिता 
गयादहै वह्‌ मित्तानार्वज्ञानिक है ष्टससे भ्रधिकश्रोर कया वंज्ञानिक परिभाषा 
एव वैज्ञानिक बज (€1€ा)6ा)४७) निर्धारित क्रिये जासकने दै । प्रकारोपरजौ 
भरदाश्ष डाला गया है--जैसे स्वयवाहक (2५८०१२९८), सद्यं (९९०१५१६ 
ए०९।]॥१ छव) ०१८९), परन्तरितं बह्व (0पलागाा0ा) णा (णोत 15 ८०६. 
८९३८५, 1 € 06 0 पदाप्रि८रमा ॥5§ वाठ वात 115 प्राठाणा प्ाह्लोग्राना। 
1९ ४।१०८१ {जाप १५०1५ ५९५) तया शरद र-्राह्य (106 277819105 
ष्णात) 13 ए१९९॥ वृण ताए) - यह सवे कितना वेज्ञानिक्र एव विकसित 
सा प्रतीत दोतादहै। साय हौ सायशायदही भ्राज केयुगये भोसन्नगुणोकी 
वी प्रकर्पतताप्नो पर जो प्रकाश इस प्रन्यमे डाला गया है, वह सम्भवत कही 
परभी प्राष्य नहीं 1 यन्पर-गुणो की तालिका सृसम्बदढा यहा षरे प्रतएव 
भरवतए्णय है :~ 

१ यथावद्टीज-सयोग (एषणा (णा छाणवेछणा णा 025 210. 

0०००), 


१५४ 


१३ 


१४ 
१५ 


१६ 
१७ 


।* 
१९ 
२९ 


घपराद्धण-सुतरधार 


सौरितष्टय ^ 1१६ ० 5708 कला -णो! त्नापर्णिा, 

ईतक्ष्णतां ऽाणणो7€55 370 {7८9८5 0 27687496, 

श्रतेध्यता [४वणिला८ऽ ०८ ।75नणष्ी४, 

निवेण ए०7००9्‌ = ए्िददान्त, 

लधूतव 1.12)010655. 

शढ्द हीनता ^०5८१८€ 9 १०1५८ पणन 7०॥ 50 तलगान्त, 

इन दाधिक्प 1.0५५ 19196, 1 11८ ८०0९0 9 [तप्‌ ३।, 18 5०५14 

ग्रह धरय ५४५६१५६ ०1 1.0०561688. 

श्रगाठता ^08€1९6 0 51101658. 

सम्यज्‌-सख्चवरण 57००१ कादं एणहाणएध९य प्रमाण 21 ८ 

#९$३70६इ 

यथाभीष्टाधंकारित 5010110 116 46४" €एत 1, €, 02 

५०६०) ०[ (6 (णतयद्व्‌ ली (८६५ (11 69565 पीता {1८ १४८ 

18 छ पीट (९४।द्ट्ुजा४ जा 0४०३) 

लयताल-प्रतुगामिलव 6110५17 ८ 0८२1172 जा पाप८, 06 प~ 

(१११८ (0५165 1 प्र0ा०ा (एा्ठप्ड।॥ ५१ सालाभतारदाा 

१8765}. 

इृष्ट्काल्‌"प्र्थ द्जित्व उ0ी१३ 170 २९१०0 ५९८0 1त्वृण्य 

पुन. सम्यक्व -संवृति ।२८१४701107 07} {€ 11|| 51816 फला 80 
इल€वृणाहत, 

अनुत्वणत्व 8९३०।४ 1. €, 2056066 9 31 ४०८९०५।६ 870९4746 

ताद्रूप्य ४८13।14116५१ (1) 66 ०३३८ ० १०५८३ ०१६९०५९ 1० 
पदाचा 91703 80५ 20170313} 

दां एपि८७३ 

मधुणतां 5०11558. 

चिर-काल~तहुर॑व 810४7216. 


यत्र-कावं :-रेखिए श्रनुवाद । 
यन्ध्-कमं॑मे जो गमन, सरण, पातत, पतन, काल, म्द, वादित्र भरादि 
ओद ग्रन्थे निविष्ट कयि भ्ये है, उनमे अशयुनिक नाना मक्षीनो जवे 


ष्ट्वा, 


देल, मोटर, रेडियो, यारि तवा प्रिता (वलाछमत) समी 


भरकत्प्य प्रतीत हते है । 


शन्त्-विधान २५ 


प्रापर-मौतिक पियाल कौ दुष्टिसे प्रथमतो क्रिय हो सौलिमा- 
सायमान एव मूर्धन्य ह जिप्त से गमन, पतन, पात, सरण ब्रादि विभव्यहै। 

जहौ तक कालं का भ्रहन है, उसके आावनिक घडियो कौ शरोर सकेत है-- 
यह्‌ तौ हम रेतिहासिक दृष्टि से पुष्ट क्र सकते ह किः उत प्राघीन पुषं 
मध्यकालीन युग मे जल-~घडिया तया काष्ठश्चडया तो विद्यमान यी दही! 


जहा तक्‌ शढद-व्रिदय' का प्रशन है वह्‌ प्ाधूनिक वा्-यन्त्र कौ प्रोर सकेत 
करर्ही रहै, क्योकि वादित्र -गीत, वायं एवं नृत्ये स्य जो प्रन्म नाना बाज 
जसे षट्‌, मुरज, वंश, वीणा, कास्यताल, तृभिला, करताल प्रौर नाटक, 
ताण्डव, लास्य, राजमा्े देसी प्रादि, नृत्यो एव नाष्ो कौ प्रोरजोसकत 
है, वे क्था तत्कालीन प्राधुनिक रेद्िपो कौ ओर सकैत प्रथवा मूल भित्ति 
(ग्०िपात०्णछ)) कीश्रोरहमे नदी ने जा सक्ते प्रष्यया यन्त्रो कट्रार 
नकी निष्पत्ति, प्रादुमाव या प्राविर्मावकी शरोर ज्यास्पान करने का क्या 
प्रभिप्रायटहै? 
यन्त~कमोँ मे उच्छुप-पात, सम-पात, समोच्छौय एव ग्रने उच्छौय-प्रकारो 
पर, जो प्रकाश इस प्रन्य-रत्न मे प्राप्त होता है, उससे मदावंज्ानिक वारि-यन्प्रो 
तथा धारा-यन्मो की श्ये पूरी पुष्टि प्राण हातौहै। 
शसी प्रकार नानाजविय यनो के कर्मो पर मो प्रकाश्च डाला गथा है-वैसे 
रूप, स्पशं तथा दोला एव प्रोदाये एव कौनुङ एव प्रामोद । सेवा (ऽ६।५।०९६) 
रक्षा (५६९)\८९) भ्रादि कायं भो दन्द यन्त्रो के दारा उत्लेषव दिये गये है । यह 
श्मागे बे स्तम्भ यन्ब्-प्रकार सेस्वत परिपुष्टहोनतादै। 
पान-मातृका कौ पमिप कौ हमने जो बैज्ञनिक व्यद्रा सवं प्रथम 
दस भारत-मारती (110०102४) मे परारङ्नो कै सामने खवी दै उसीकेग्रनृषार 
यह सप्ररागग-सूत्रघार भी उनीघ्नोग हमेत्ते जारहाहै । समरागण सू्रधारके 
दस यन्प्राघ्याय मे जो नानः यन्थर वणित क्षिय यते है उनको रमते निम्न षड्‌ 
विधाने वर्गङ्तज्िया दै ;ः- 
१ भ्रामोद-पन््न -इसव्गेमे 
(1) भूमिका-शय्या प्रपंण 
(१) क्षीराब्धि-लम्या 
(ष) पूतिका-नादी-प्रदोदन 
(1५) सारिका-पनोणन-कन्त 


१९ पमराद्धभ-सूतरधार 


(४) गौन-भरमण-यक्् (गि 0नालाा९-111९-09९८ 
(५) नतं को-पुत्िका 02011 061 
(9) हस्ति-यन्त्र 
(५४॥) शुक-यन्र 
२ सेवा एवं रश्ना-यन्वर ~~ 
(1) सेवकयन्त्र (५) यौष-यन्व 
(॥) रेविका-यन्य (४) सिहनार-यन्व 
(आ) दार-पाल-यनप्र 
३ सग्राम के यन््रः-हन मे केवत सेतर, परन्तु पटला पर प्रकाश 
मही दाना गरयाहै 1 नेमे चाप, शतघ्नी, उष्ट-परोवा प्रादि सग्रापनयन्भि ही 
भूचितत है । 
४ यान-यन्त्र --प्रम्बरचारि-विमान-यन्धकौ टेम भ्रन्तमे परिपुष्ट 
करो । 
५ वारि-यग््र--दपमे जं पोच सत्त क्रिया जा दुषा है उसकी 
चतूर्षाकोटि दै: 
(॥ प्रात-यन्् 
(1) उष्दराय^यन्व 
(1) पातत-सभोच्याय्य् 
(५।) उन्ध्राय-पन्त् 
इन चारौ का मौलिक उंश्य द्विविष ई :- 
एक तौ क्रोडं दूमरा कायं -सिदधघयं । दूमरी कौटि पात पन्य कौ प्रतीकं 
है श्रौरं पती कोटि दूषरो, तीनरी, चौथी से उदाहृत एवे समम्बित ह । दन 
चायो विषाभ्रौकी विरेपतायह है कि पतेः ते शर्ान्‌ं पात-यश्न ते उपर 
एकत्रित किए गए जलगाय से नीचेकीश्रौर पानी छोडा जाताहै । द्रा 
यथानाम (उ्च्राय-स्मपातयन््र) जटां पर चल श्रोरं जलादाय दोनो एक ष्टी स्तर 
पर रखकर जल दछोडे जति है! तीसरी विधा पात समोष्छोय-यन्ब का 
यैसिष्टय यै कि इसमे एक बडी मनोरन्जक तथा उपादेय प्रक्रिया सथां 
पद्धति का ्रालभ्वमे किय कहै जो ग्ड हृष्‌ म्भौ (80९ (0५5) 
कैद्वाय ङे स्तरसे नोचे क्री भोर पानी इन्दी खम्भो कंट्रारा तायारातां 
दैजो हम भ्राषुनिक रक्ियि मेमौ व्रा ही देखने ह । चौयी विषाको 
हम प्रोधरनिक 8011 के रूप मे विभाजित कर मक्ते है । 
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समरागर णके दस यन्वराघ्याय मे हन चारो वारि-यश््ोके प्रतिरिक्ति 
श्रौर भौ वारि-यन्व सकेतित किए गए ह जे दारूमय-दस्ति-यन् जिसमे कितना 
वह षानीपी रहाट कितना छोड रहा है-यह दिखाई नही पडता। उती 
प्रकार फ़ौहारो ४1061/"0पा)५ ८००५।८) का भी दन विवरगो 
निदशंन प्राप्ते होते है । भारत कौ निह्यातं नगरी चडीगढ के समप एव 
भ्रति प्रस्यात तथा श्रत्यन्त श्रनुपप्र जो मुगल-कालीन विलास भवन पिच्नौर 
उदयानषे नामसे यहा पर पर्यटवौ का धाकपंक ेन्द्रहै, वहा पर इसप्रकार 
कैवारि एव धारायन्रो की सुपुमा देवे तो हमारे भराचौन स्यापत्य-कौशल 
का पूरं परिपाक इन निद्ंनो से भी पूणं प्रप्यक्ष दिखाई पडता है । 

६ धारा-यनत्र--हूम वारि-यन्त्रो के साथ दन धारा-यत्प्रो बौ नही 
लषु । धारागृह सन्सू० के दष य्ा्यायमे बडे ही विवेरणो एव प्रकारो 
से प्रतिपादित दहै] वे विवरण इत मनोरजक, पारिभापिक तया पृथुल ह 
जिनको हम पशं स्थापत्य का विलास मानते है। स्यपति की चार श्रेणीयाहेः- 

१ स्थपति २ सूत्रप्राही 

३ वदकरि तथा ४ सक्षक 

धारा-पन्ध्रौ के निर्माण मे हन उरो का कौशल एत्र विला दिखाई पडता 
दै। धारा-गृहो के निम्न पाच वं प्रतिपादित किए गए हं -- 

१ धारा गृह्‌ 
र प्रवर्पग 
६ प्रणाल 
४ जलममग्न 
‰ नन्यावतं । 

धारा-गृहु-एक प्रकार से उद्यान क 9०५6 60५ केस्प मे 
विभावित कर सकते है । इ प्रकार का धारा-गृह मध्यकालीन युग मे सभी राज. 
भवनो--प्राव।स-भवनो एव दिलास-मवनो के प्रतिवाद प्रगये। यह धारा ह 
पौर्वाऽ्य एव पाद्ात्य दोनों सस्कृतियो के भोल्लास माने गए द । जिस प्रकार 
विठान-बास्तु (00116 ^ै८6भष९८प्४९} को जो नवीन दृष्टि से समोक्षा क्षो 
दै भौर यह्‌ धारणा कि यह्‌ वास्तु-तत्व फार्सु की देन है, वह्‌ कितनी भ्रामक 
धरिणा है उशतो ञ्जर् सूर के विततान्‌ भौर. सुमः वस्तु-शिल्स के द्वार जो 
निसकृस्य किथा वह पोच द्रष्टव्य दै उषो अकार जिन विद्यो कौ यह भररुमा 
दिर धारा कामुग्सो मे यदा पर धौगण्छस्पिषा, दह्‌ भी भ्य 
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श्रातं टै! यह ग्रन्य ्यारहूबी शताब्दी का भ्रधिषेत ग्रन्थ है, जिसमे धारा गृहौ के 
मेनि प्रकार एवं स्यापत्य-कौगन के नो प्रचुर प्रमाण भिलते ह उत यह धारणा 
पपे शाप निरा हौ सकती है । मध्यकालीन स्मारको मँ कोई भौ एसा 
धारा-यत्र दस देश मनी प्राप्न होता है जो मुगलोसे पुवं वनाहो। 
स्तु पथापि मंस्कृत कं ्रिभिन्न प्राचीन काव्यो फो देखं--फालिदाप्र, भारविः 
माध सोमदेव-ूरि, जिनके काव्यो मे इन धारा-यन्भो के वे आवपंक भौर 
महत्वपूर्णं संदर्भे प्राप्त होति हं । कानिदास के मेघदूत कौ निम्न पंक 
षदः ~ 
नेष्यन्ति त्वा सुरगुदतयो यत्रधारागरहत्वम्‌" 
सोमदेव-सृरि कें टीकाकार इन घारा-गृहों मे जो हमने एक प्रवपेण की 
विधादी है, इषषो “त्रिप-मेधमन्दिरम्‌ नाम से प्रकीतितं काह । इश 
ग्न्थ मे मौ स विषा को “नु रक्यमेक जलमुचाम्‌"" के नाम तेस्ययं 
अतिपादित किया है 1 घारागृह कोहम उद्यान की शोभाके सूप मेषहते 
ही कीत्िति कर चुके है । प्रवपण पर भो धोढा घा संकेत ऊपर फर पुकं द 
तीसरा प्रकार प्रणाले नेमे विरुतहै गो एकं दतत्ता धारा बनाया 
जाता है, जिसमे एक प्रथवा चार प्रयवा श्राठ प्रयवा सोलह सम्म बनाएु जति 
है, तो पृष्पक-विमान कषप मे निमित होता है) हस धारा-गृहकेकेदमे 
जलामावका निर्माण होना दै, जिते एक प्रागूति पीठ वनाय] जाता है1 
वीं परराजाके व॑ठने कौ जगहे दनाई्‌ आती है ्ओौर भारो मोर तृष्वर 
युवति कौ प्रनिमाए्‌ वनाई जाती ह, जिनको श्रासे इस प्र को देखती ह 
दिषाई जानी है! ज्यो ही उपरका जनाय पाती सेमर दिया जातादै 
श्नौर वन्दकरदरियावानारह त्यो दही इन प्रतिमा-चिषो से पानी निकलने गत्य 
दै भोर पुक् महान्‌ मनमोहक वातावरण उलन्न होता है भ्रौर दस प्रकार ते 
वर्ह परर राजा ्व॑ढा हूम्रा जल से भीगता हशर श्रानन्द लेता है 1 
जसम्न यथानाम जललारथ के मीतरं वर्ण भ्रथदा नागराजके प्राप्तादके 
समान यह प्रासाद विभाव्य है। यह एक प्रकार का ्रन.पुर है 1 यहा पर्‌ केवन 
योढेये हौ प्रधान पुर्प जं राजन्ुमार,, -राजदूते यहा पर श्रा सकते ह । 
प्राचवी कोटि नन्यावर्वं कौ है, जिसके निर्माण मे स्यापत्यं एवं चित्र-कौरल भी 
शरनिवायं है, ष्योकरि - यह वारा-गृह नन्या, स्वस्तिक भ्रादि निच्छित्तियो मे 
भ्रलङृत रोना प्रावश्यके दै! पदं अाख-मिचोनी- के तिषए-वहा उपादेयं माना 
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ग्रयाहै} दस स्यूल समीक्षा कै उपरान्त हमारा यहुसवेतहै बि पाठक दम 
प्रन्य मे प्रनुवाद-स्तम्भकोध्यानसे ष्ठे त इस कारीगरी भौर स्थापत्य-पौश्चत 
का कितना महत्वपृणं मूल्याकन प्राप्त हो सकेगा ^ 

*#७ दोला-यन्द्र--इसको ्य-दोला भौ करते हे । घारा-गृह्‌ के समान इसके 
री पाच निम्न प्रकार पयित क्यिगए है 

१, वसम्त २ मदनोत्सव ३ वस“त-तिलक ४ विभ्नमव तया ५. त्रिपुर । 

जहाक्दीं भौहमारे रेमे मेलेहोनेर्है वहा पर भूते श्रवश्य भाडे"प्ते 
्ै प्रीर बच्चे उन पर चदृकरं प्रसन्न हते हं, धूमते ह प्रौर घुमाये जति हं) 
लेकिन ये भूते स्थापद्य-सौशल की दृष्टि से बोई प्रय नटी रते । सण भे 
षस यंत्राध्यायमभे दोला यन्दौकेजो विवरणप्राप्त होते वे इतने प्रकष्टहै 
किये साक्षात्‌ यन्तर है, जिममे यन्तर ही उनको चलाते ।जोम्पभूलोषे टम 
पाज दैष्पेहै, वे ध्रति समन्य ह अनुदा ष्ये यदि प्राप देम तो को$ दोलः 
जैमे वसन्न-तिलङ्, वह द्विभोभिक है ओर धरिपुर तो ठेस प्माभात प्रदान वरेगा 
मानो तीन नगरा दिखाई पडरहीहुं! इनम के विवरण प्रनुवाद मेहो" 
द्रष्टव्य हँ । हमने प्रपते ४2६९७००३५६२--\/0). । 1116५ ऽ८९१८८ ज 
१८।1६६८६५॥€ ५५।४॥ 5€6०] 76९76१८८ १० 2162" 5०१80 
६2112-5५८२५।1213 मे क्स की जो विशेष समीशाकी है पोर र्वजञानिक दग स्ते 
प्रतिपादन किया दै, वदेष्स ग्रन्यमे विशेषद्रष्टव्यहै। 

विमान-~यन्त्र भव प्रादय यान-यनव पर । हमे उमे षरे विरेष रूपमे 

कोतेन करना है याननयन््र की जोश्रेणी हमने चौयीदी यौ उगगो प्हापर 
भ्रन्तिम विधामे पिवेच्य मानादै। इम यदरा्यायम यान यन्त्र भर्भात्‌ विमान 
यन्म पर जो प्रतिपादन है, येह इरा यन्त्र की सवसे बी विभूति है, जिमका 
पन्य क्षिल्प-पन्थ मे कोर भी विवरण नहीषै। कालिदाससे तगाकरप्राभेके 
पाना भरन्यो-ङाव्यो, नायको भादि मे यदचपि स्वव ही संकेत पराप्त है, परन्तु 
स्वना-विधि भन्यत्र प्राप्य है। साहित्यिक सन्दभो} की जितनी महत्ता है, उतनौ 
महेत्ता जन-धुत्तियो को भी मानी जा सकती है । हृत दिनो तेक मध्य भारत्‌ के 
भाव-्ोव्‌ में यह्‌ जन-भूत्िभी नि महाराजाधिराज धाराधिप भौजदेव के दरार 
मे भदषमुली नाम का एक दिमान धा, तौ विमान-रचना भी धस काल मे भ्रवह्य 
भो । परन्तु तो फिर विमान-पन्न को रजनाभे जो परे $ पूरे विवरणे उमे 


भ्दि० यद्यपि हमने ` पमि हने यन्तरा की पड्-बिषा हो दो ह वर -------- हीदोदैषरन्तु रक्षा 
(जो एकौ विधा) हन दो विषाभो के विवरणकीदुष्ि यण 
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वैव दो ही तव प्राप्त होते ह अयत्‌ श्रन्ति मौर पारातथा कार्‌ श्रौ" 
सभार मी । निभ्नलिखितं उद्धरण पटिए :-- 
सधुदाश्मय महाविहण हर रिलष्टतन्‌ विधाय त्यं । 
उदरे रसयन्यमादधीत उवतनापारमधोऽस्य चागिपूंम्‌ ॥ 
त्रारूढः पुरस्तस्य पक्षटन्रोख्वालितप्रोज्मितेना तिलेन 
सष्न्त प्रारदश्यस्य शकूतधा चित्र कुवन्नम्बेर याति दूरम्‌ ॥ 
` इत्यमेव सुरमन्दिरुल्य सज्लत्यलघु ारूविभानम्‌,। 
शरादुधीत विधिना चतुोन्तस्तस्य पारदभृतान्‌ टृदकुम्भान्‌ ॥ 
श्रयः कपानाहितमन्दवह्विप्रतप्ततक्छुम्भग्ुवा गसन । 
व्योम्नो भटित्पाभरणत्वमेति सन्तप्तगर्जदरसराजशक्तया ॥ 
सैपा हमने ऊपर सकेत का कि इस विमान-यन्व-वणंन मे सारे विषरणं 
भाप वहो होते, तथापि रघना-पकरिपा प््तत नदी थी, चूक यहं कान 
सामन्त-वादौ (^115८०02:1८ ८\&€}) या, भरतः प्राकृतं जनो मे तिए पह भोग 
भौर विता तह परद्न दिए गु । भरतव इनक एकममाप्र राज-मोग मे दी 
म॒ता्थं फणा पया। भरन दन बियाग्रो एव कलाग्नो का सरक्षण एकमा 
राजाधपष्ी था। अवः थीय द से जव इतकी व्याख्या प्रवा परततिपादनं 
भरविर्यक वातो प्रन्य-क्रार गै ईती प्रलभूतप्ररणा के कारण वहाषा दिप जो 
निम्न इतोक की पठने से प्रप्त होता दै -- 
“व्राणा धटना नोक्ता मुप्ट्यथं नाज्ञतावदयात्‌ । 
तेन दैतुरय कयौ व्यक्ता नते फलप्रदाः ॥ 
यह हम धरवध्य स्वीकार कसते हँ कि पारम्पयं कौशल, सीपर्दशं 
शस्याभ्याप्त वाश्सुकर्मोचमा वुद्धि-यह सभौ इस प्रकर की यात्रिकं घटना भ्रौर 
पारिमापिक जान ॐ ए भनिवयं ब्ग ह, तथापि यह बहना भी तारिक मदी 
है। त्य यह्‌ हैक पराधीन वामकैः रहस्य कौ कनी रहस गोपन है + भ्न्त म 
दष यं्ाष्यायकी ममौकषा भ यह पवरय हमे स्वीकार करना है कि हमारे देय 
मेय श्रि्याकी कमी नही ची। 
मारत कौ पराचीन सस्कृति भे मन्व, तन्त्र भोर यत्व तीनो हौ सपनी भरपनी 
हिमा मे विकास एग प्रस्णाम व भरोर जति रहै, परन्तु भिस प्र्रार वंदिद् युग 
म मग्रौ का प्रावल्य धा, फिर कालान्तर परे विरेष कर मध्यकाले तवा त्तर 
मभ्यकाल प तनौ का दतना प्रात्य टभामनि मन्धो मे भोतिरु निका कौ 
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्भयन देकर एकमात्र इनको चित्र मे चिधित कर दिया । प्रतएव तान्विक 
लोग ने मन्व-वीज, तत्र-बीज, यन्व -वीज--इन्ी उपकरणो मे एव उपलक्षणों 
मे भौतिके यन्भो के एकमात्र नाम-माग्र को भ्रभिधामे गतां कर दिया। 
बात यह है क्रि समरागण-सूव्रधार के यंत्राध्याय के प्रयम दोक (मंगला 

चरण) कोषे", साय ही माय गीता के इलोक करो भौ पदे" जो ने उद्ृत किए 
जति, तौ हमारे इस उपयुक्त मत का प्रपने प्राप पोपण हो जाता है । ब्र्यात्‌ 
यन्ौ को भ्ष्यात्म-विभूति मे पयंवसित कर दिथा श्रन्यथा हमारा देश दस यातरि 
विज्ञान से पीठेन र्ता -- 

जढाना स्पन्दने हेतु तेषा चेतनमेककम्‌ । 

दद्धियाणाभिवात्मानमपिष्ठातृत्तया स्वितम्‌ ॥ 

भाम्यदिनेशदाशिमण्डलवकर शस्तमेतज्जगत्तरितययन्य मतक्ष्यमष्यम्‌ 1 

भूतानि मीजम्िनान्यपि मभ्रकल्प्य यः सन्तत रमयति स्मरजित्सवोग्यात्‌ ॥ 

ईदवरः सर्वभूताना हदेशेऽजु न तिष्ठति । 

भामयन्‌ सर्वभूतानि यन्य्रारूढानि मायया ॥ 
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हैमने परप उपोद्घात मे षट्ते हो यह्‌ सवेत करिया ङि च्वि का 
धयं एकमात्र प्रास्टप नहो, विद्र काभ्रयं वास्वरे प्रतिमा है. अवंएव ष्व 
पर्ययनये चित्र कोम निम्न दो दुष्टि-को्ोसेदेनेगे पौर मायहीसाव दौ 
बगोंमे विभाजित कूरे । सौक्कि दृष्टिपषे प्रातेस्य निव का प्रयम्‌ उपन्यास 
करेगे पूर्वोपते विय अ विधा--घेटिकोप्रयहमदोमे कवतितक्र स्ने 
१, निताभान पर्षान, प्रानेषप, २. वितरां एवै दित पर्पत्‌ प्रनिमा 
घ्ारितर प्रथवेा पुभं। 

सवे-प्रपम प्रात्य निव पर सिक्निप्न्पप्रप्तहिते है, पोडामसा सक्त 
करना प्विरयव" होमा , पुनः परालेस्पनर्ना का सनित दनाभोमे क्या स्यान टै 
पह मी प्रतिभ होगा । पुनः विय्र-वना क जन्म कंसे टपा प्रौ उसका 
विस्तार (दत्र प्रपवा विप, कौम, है--प्मप्र भो म्रपौक्षण पाव्यर दै। 
पुनः सितद्ता के घणो {चित्राग) ह्या वरियाप्रो (10९5) शा मविस्वार 
वर्णन कूरना होगा । पिताउन्पो कौ दृष्टि मे वरिका. तिर्माण, दतिषय-वमेन एव 
वरए-पोप (ल्णगण्णाषट सो विव-यिदःमे सरमे प्रमुन कौत द| पटनयु 
ष्म कौरत क प्रघ्नकूलेके तिए उनो प्रहर दनक भो दित्र-कियामा प्रुन 
धणहै) वस्तू, दित्य, एष प्निष्ी दुष्टिसे नाद त्रो प्रमुष दिरोषना 
1 करं भौ दि पिना नपसक्क्ताङके स्णर्नरीं परिणत कौ 
जा सक्तो । इम तिए्‌ शिवि के विभिन्न मापनोमे पमोनमी उतने हो प्रदम 
प्रत्यत रिष्‌ गए्‌ है| रिल््ठतरा हन्द पौर गिलछाश 16८16 
तिषा दोनो ह ठर स्वर पर प्रयनो महता रणते है। पध्दहमतोन दिवशर 
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कषय वृद्धि है । विना दम क्षय वृद्धि-परक्रिया के वै्णं विन्याम, वर्णोन्ञ्वलेतां एव 
वारिव वैदिष्टय सम्प्र नही होना । चित्र-बौयत मे शस्व ते जौ प्रतीकात्मक 
कूदिया (गी #लाधणा$) प्रदान की है, उनके विना चित्र देन-मात्र से उनको 
पूणे पहिचान भ्रीर उत्तकी व्यार्या तथा पूरी सममं श्रपतम्मव है 1 प्रपराजित- 
पृच्छा पने चिप के सद्भाव वा इतना व्पापक दुधिल्कोण प्रकटे किया गवा है जिस्म 
स्यावरश्रौर जगम सभी प्रदायं सम्मिलित है, तो इनके षट, उने कायं, 
उनङी चेष्टाद्‌ तथा उनङी क्रियाएु श्रषवा उनका प्राकृतिक सौम्दयं एव 
यारातथ्य चित्रण कसे सम्भव हो सकता है जवे तक हम इन रूढिपो 
((०गाभ्छाप्रलाऽ) का सहारा न ते । चिघ्र-कोणल का श्रन्तिम प्रकषं 
भावाभिन्यविति एव ॒रसातुमूति है 1 विय्-यास््र के जितने भी प्रथ प्राप्य 
उनमे एकमात्र समरागण-ूव्रघार ही है, जितम चित्रवेरसौ एव चित्रकी 
दृष्टियो बा वर्णन क्रिया गया है। धाराधिप महाराजाधिराज भौजदेन ते 
वदकर हमारे देश मे इतना उद्भट भ्रौर प्रसिद्ध कीति, शरपारिक भ्र्यात्‌ कान्य 
तत्व-येत्ता (९5) ९४1त612) नही दृप्ा है । जहा उन रगार-प्रकादा कौ स्वना 
के गरहा उसने वास्तु षै रये प्रप्रतिम ग्रन्थ समरागश-सूवधार की भी रवनाकी। 
एष महायशस्वो सेखकने यिध को भी कव्य कौ गोद मे तता हुमा प्रदशित कर 
द्विथा । दस प्रकार मे दृष्टि मे यह ग्रन्थ विप्णु धर्मोत्तरसे मीश्राे बढुगया 
प्रौर वाजी मार से गया। विष्णु-महापुराण के परिशिष्टाग विष्णुपमोत्तिरके 
वितर-मू् कौ देसे तथा परिरीतन करं तो बहा पर यद पूणं सूपसेप्रक्टदह ङि 
निता नृत्य के चिच दुलभ है -- 
बिना तु नृद्य-सास्प्रेण चित्रमून सुदुविदम्‌ । 
यथा नृत्ते तथा चित्र श्रैलोक्यनिुष्रेति स्मृता ^ 
हृष्टयक्च तथा भवा प्रद्गोपाद्धानि स्व॑.) 
कराश्च ये महानृच्तं पर्वोना नृपसत्तम ॥ 
त एव चिघरौ विज्ञया नुत्त चित्र परं मतम्‌ ॥ 
यदपि इसं प्रवतरण परे नादय हस्त, नृर्यहस्तो के साय दष्टो मम भी 
केष प्रवदय £, परन्तु उतम प्रतिपादन नहि । भरत 5 कमी गरो मरागघ- 
लग्रधारम पूणं बर दी। एषप्रन्य मेषि केग्यारह्‌ रद्र प्रौ गर्ह्‌ र~ 
दूष्टिया प्रतिपादित कौ गयौ है, जिनकी हम पापे व्यास्या शदे हनने प्रपने 
विल-लक्षणमे चित्रक्लायो नाटूय भोर कान्य कै पौरब्य ज्डाकर्‌ स्व. 
धिढान्त एव ध्वनि-लिद्धान्त मे लाकर परिणत कर दिर ई) बन्द 
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हमने प्रपने उपोद्घात मे प्हूते ही यह्‌ सकेत करदियादै कि चित्र षा 
प्रथं एकमात्र तिष्य नहो, चिर का ग्रथं वास्नवमे प्रतिमा है, प्रतएव दस 
प्र्ययममे चित्र कोहुम निम्न दो दृष्टि-कोगोतिदेखेगे ब्नौरस्राथहीताप्र दो 
वेगौ मे विभाजित करणं । लौकिक दृष्टिसे प्रते्य चित्र का प्रथम उपन्यान 
करेगे । पूर्वोक्त चिप्र तौ विधा- कोटिको ग्रवहमदो मे कदतित कर कनद 
१ निव्राभास पर्या, श्रात्तेषय, २. चित्रां एष चित्र भ्र्भीत्‌ प्रतिमा 
परा्चिक प्रवा पूरणं । 

सर्वेयम्‌ माल्य चित्र पर किनुन प्रन प्राप्त होते दै, थोडा पा सकत 
करना भ्रावरयक होमा , पुनः अलिर्य-कला क¡ ललित कलापरो मे क्या स्यान ह 
मह्‌ भौ प्रतिपा होगा । पुनः चिव-वलाः क) जन्म कंसे हषा भौर उसका 
विस्तार (केच प्रयवः व्रिपय। कंस है--दस पर भी समीक्षण प्रावश्यक दै । 
पलः चित्रक कै प्रगो (चित्राम) तथा विषाश्नो (1065) का सविस्नार 
वर्णेन करना होगा 1 भित्पन्यो को दृष्टि से वनिका-मिमाथि, विशा-वतन एव 
वर-पयोण (९०1०४1१६) तो चित्र-विया कै सकत परमन कौन ह । पनु 
दम कौरान के प्राप्त करने के निए उसी प्रकार दाक्ष्य भी पित्र-विदावा प्रभुम 
प्रण है । वात्‌, दित्य, एव स्थिकी दृष्टिमे नाप तीसरी प्रमुख विरेषना 
ठै। कोई भी पिल विना नप के क्ता के सूप मेनही परिणत कौ 
जा सकती । इमं लिए शिति कं विभिन्न माधनोमे प्रमाणभी उतने ही प्रशस्न 
प्रकल्पत ङिए्‌ गर्‌ ह । गिद्ना9| ए०पला) श्रौर ९।०६०1३ ।८०16- 
पप्य) दोनो ही एक स्तर पर्‌ प्रपनी महता रणते है। पष्यकातीन दिवरकार 
किननिपष्र्‌ मृगलोपे दरवार मे जौ धिकार भ्रषनी स्थाति ते दनि मे 
परान भी विमानै, वै दिना प्रद -व्तना (बादाम) दे कौं चित्र नदौ वनते 
मै) म प्रवार विशु-पमनिर, सपरगण-मूपरपार्‌ तथा मानसौल्नाम दुन तीनों 
म्यो बौ भूष्ि मे भं-वतना चित्र-कोधन म दरा हू महत्वपूर्णं स्थानं 
श्ती द । मारलोय विवरन्दास्कतौ दृष्टि मे धवते दा भुत्मेधिका-तीपन 
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्षध-वुद्धि है । विना दूस शय-वृद्ध-पकरिया के व्-विन्याम, वर्णज्ज्वलता एष 
वाशिंक वैशचष्टय मम्पश्न नही होता 1 चित्र-ौगल मे शास्म नै जो प्रतीकात्मर्‌ 
कूदिया (01५6०15) प्रदान की है, उनके विना चित द॑शननमात्र से उको 
पृण पहिचान प्रौर उसकी व्याख्या तथा पूरी समभ श्मपषम्मव है । प्रपराजित- 
पृष्छा मे चिद कै सद्भाव का इतना व्यापक दद्टिकोण प्रकट रिया गया है जितम 
स्थावर ध्रौर जगम सभी पदां सम्मिलित है, तो इनके रूप, उने कार्य, 
उनकी वेष्टादृ तथा उनकी क्रियाए श्रयवा उनका प्रकृतिक सौन्दयं एव 
याथातथ्यं चित्रण कंसे सम्भव हौ सक्ता है, जव तकहम दन रूढियो 
{(गाश्ली०5) का सहाय न ले । चित्रकौशल का श्रन्तिम प्रकषं 
भायाभिब्यवित एय रमरानुमूति दै । वित्र-शास्य के जितनेभीप्र्य प्राप्य 
छेनमे एकमात्र समरागण-मूगथार ही है, जितने चित्रके रसो एवचित्रिकी 
दुष्टो का वर्भन क्रिया रष है) चारपिप महरम भोजदेवतते 
वदकर हमारे देश मे इतना उद्भट भ्रौर प्रसिद्ध कीति, श्रगारिक र्यात्‌ काव्य 
तेत्व-वेत्ता (९६०८1011) नही हा है । जहा उसने श्रगार-प्रकाश की रचना 
के बहा उसने वास्तु ठेते प्रप्रतिम प्न्य समरागए-सूत्रधारकी भी रचना की ॥ 
दस महायशस्वी लेलकने निष्को मी कव्य षौ गोद मे तेलता हना प्रदशित कर 
पिया । इस प्रकार मेरी दुष्टिमे यहे ग्रन्थ विष्लु धरमोत्तिरते भीभ्रागे बढगया 
परोरवाजीपाग ते यया। विष्णुःमहापुराण कै प्रिषिष्टाग विष्णुमंत्तिरके 
चिशर-सूघ्र फो देले तथा परिशोलन क्रे तो व॑हा पर यद धणं स्पसेप्रकटरहैङ्गि 
बिना नृत्य वे चिषरदुर्लमदै.-- 
विना तुनृप्य-शास्मेण चित्रमूत्र सुद्विदम्‌ । 
यथा नृत्ते तथा चिव बरंलोकयानुकृति स्मृता "1 
ष्टय$= तथा भावा पद्धोपाद्धानि सदश । 
कराइच ये महानृतते परवीक्ता नृपसत्तम ॥ 
त एव चिघ्रो विज्ञेया नृत्त चित्र परं मतम्‌ ॥ 
यद्यपि दस प्रवतरण पे नाट्प-हस्त, नुत्य-हस्नो केम्नाय दृष्टयो कामभो 
वैत भवस्य £, परन्तु उगमे प्रतिपादन नही 1 प्रत इत वमौ को सुमरागण. 
बूत्रयारने पूणं कर दो। इसम्रन्प मेचित्र #ग्यारह्‌ सतर प्रौर ग्ररारहु रस 
गृष्टियां प्रतिपादित कौ गयी ह, जिनकी हम पामे व्याद्या करेगे | दने प्रते 
चिभृ-लक्षेणमे भिक्रवलागो नाद्य भ्रोर कान्य पे प्रौर उप्र उठाकर श्रः 
हरिदधान्त एव ष्वनि-तिढान्तं मे लाकर पस्णिते भर दिवा दै । मम्मट भै षे 
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काव्य-कादा मे काव्य कौ प्रिविधा से जौ चिवर-काष्यको तीसरी बौटिदी गयो 
है, उरक अ्राशय एक मात्र व्यग्याभाव एव शन्द-विधता तथा श्रथं-चिवता 
ते ही तालयं नही दै, उममे इस इस शब्द के प्रगोम मे एकं बडा ममं मौ छिपा 
है । मेरी दृष्टि म जिष प्रकार काव्यम श्यो एव श्रो कै द्वारा न्याय कर श्रमि- 
व्यक्ति होती रै, कपो व्यजेमा के तिए व्यनको को भ्रावदेयतता रै, ठो क्या 
ग्यभक व्यग्य की श्नोर सहृदयो को नही ने जा यक्ते । जिस प्रकार वोर्‌ युवती 
मिरमणीम होते हुए यदि वह्‌ नाना श गारो से सुमग्नित, नाना वितानो मिति, 
प्रनेक मेपथ्यो से मिति क्या वह कई व्यण्यो की शरोर इरादा नही कर मक्त? 
करी कल चित्रकार के चिव कौ दें, उममे कितने व्यग्य च्चे ह जो एक 
भार वणां एवे श्राकारो तथा कुच बन्धनो (98। &०0००5} के माय मा शर्य 
नाना कितने शरारत श्रपने श्राप भ्रापतित हौ जाते है। 

रतु, परब इस उपोद्षात के अनन्तर हमे धपने इस धरध्ययन मे भ्ध्ययनं 
की स्परे को क भ्रवतारणा अवश्य करनी है भो निम्न ताततिका से द्रष्टव्य 

१ चित्र-शाम्त्रीय ग्रन्थ, 

२ चित्रकला का लसित फलागनो मे स्यान, उद्य, जन्म भौर 
विस्तार, 
चित्राग (हलाला-(८०ाऽपाप्५लापठ अतं 1}श्मो, 
वर्तिका तथा भुमि-वण्धन, 
श्रडक-प्रमाण, 
लेप्यनकर्म, 
भरततेस्य--कर मे-वणं एव कूरचंक, कान्ति एव विच्छति तथा भरय-वृदि 
सिद्धान्त, 
८ श्रातेस्य-रुढिया ((०॥५९।४।०05), 
६, धित्र~फला तथा काव्य~कला, नाटघ-कल, नृत्यं कला ब्धा 

भावाभिनग्यक्ति--ध्वनि एवे रखस्वाद, 
१०. चित्र-शेलिया-पष एव कष्टक, 
११. च्त्रिकार, 
१९. चित्रकला पर दैतिहसिक विहमम दृष्टि :-- 

(र) पुरातत्वीय, 
(ब) खाहित्य-निगन्षनीय । 


= < 2 < 
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चिवर-श्ाप्मौय प्रनयं :- संस्कृत मे केवल चित्र पर तिम्नलिसित पाच प्रव 
ह प्राच्यं ह -- 
„ विष्णुधर्मोतर --नूतोय भाग चित्सूत्र ; 

२. समरागणसूत्रधार--देग्वि्‌ दस प्रष्यथनमे वितव्र-घास्नीय प्रन्पाय 

+ तालिका ; 

३ श्रपराजितत-पृच्छा; 

& श्रमिलपितार्थ-निन्तापणि (मानसोल्लास) ; 

५ किल्प-रत्ने। 

इन प्रन्यो (पुव एव उच्चर मध्यकालीन कृतियो) के प्रतिरिकित सर्प्राचीन- 
ति नग्नजित्‌, का चिन्र-लक्षण है । नग्न-जित्‌ कं सम्बन्ध मे ब्राह्यणो (ब्राह्मण 
न्थो)मे भौ सकेत मिलत है । यह मौलिक कुति ्रभ्राप्य है । सौमग्यि से त्िन्वती 
भाषा मे इसका भ्रनुवाद हुश्रा था, जिसका रूपान्तर भ्रव भी प्राप्य है। डा 
राघवन ने (देखिए §०फ< ऽता 16१5 ० 72810118 1 १0 णण, ऋ 
1933) जिन दो श्रन्थ चित्र-सम्बन्धी शिल्प-परन्यो कौ सूचना दीहैणवेहै 

१ सारस्वत-चित्र-कमं-शास्व, 

२ नारद-शिल्प। 


~ 


षने ग्रन्थो कै भ्रतिरिक्त वासवराज-क्‌त शिवतत्व~रत्नाकर नामकं ग्रन्थ 
ग्रही शताल्यी के उत्तर श्रभवा भरञरह्वी शताम्दो के पूवं भाग भ कन्नड भाषा 
पै मस्वृत मे सपान्तरित किय ण्या था । दिवराम मूत्रिने भौ चित्र-शास्तरीय 
तियो मे सम्बन्धमे सलोजकी है । परन्तु मेरी दृष्टि मेये ही सान प्रन्य प्रधिकूत 
नेमासक्तेहै। 


जहा तेष" वित्र-शोस्तीयं ग्रन्थो के प्रध्ययन का प्रन है उनका सवंप्रथमभरेय 
[° कुमान स्थला क्रर्म को है, जिन्दोने विष्णु-धर्मोत्तिर े इस चित्रमूव्रका 
प्रेमी मे ्रमुधाद किया तथा एक मृभिका भौ लिली । उत्तके वाद प्राधूनिक 
(रतोय दिवा (10००४) मे सथ प्रयम्‌ सार प्रया को तेकर अनुसतवानात्मङ्‌ 
ए शास्प्रीय प्रष्ययन जो मने प्रपते ५०४ (©व्ण्यड ण एमणाण्ड 9 
मनशषणम्‌ १९१५८ म प्रस्तुत पिया धा उदक विद्यो न बडी पशसा कौ 1 
] परवन्प भेरी डी° चिट° यीत्तिस~-एण्पणत्ा००5 धात्‌ लनणं ण प्र00० 
भणण स्पत एराणपण्का पम चा 1 महामटोपाध्याय इ{० वादव 
षण्‌, मिरायी, डा जिते्धनाव वैनर्थी तया स्वर्गीय वायुदेव शरण भरदा 
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न बिद्धानो कौ भूरि प्रशसा मे मृ डा प्रोपयाह्न मिला । यह्‌ गरन श्रप्ेजी 
गेलिपापरयाधा।वैसेतो हिन्दी मे ने प्रतिना-वित्तान ।८०108ग॥)/ 
परएक दृहृद्‌ ग्रन्य लिख ही चका ह, जो मेरे इम दग-यन्ध-्रपोनन का 
बह प्रमृखश्रपथा! चित्र प्र प्रभ तक हिन्दी मे बलास्थीय विवेचन नही हट्रा। 
भन, प्रनर्मेश्रपने दस प्रभ्य मे प्रतिपादित शास्यरीय पिपैन का जहा त 
समगगण-पूयपार मे चिव्र-सम्बन्धौ विषयो से मेल लातः है, उषो कौ तेकर 
्यैप्रव इम प्रध्ययन मे सक्षेप रूप मे नवीन दध्टिकोणमे रसने कों प्रयाम 
करूगा। 


हमने वित्रास्य प्राप्य ग्रन्थो पर पहते एरी मेत बर द्विपा दै । उने 
सिंषयनविवेचन श्रयवा उनके प्ष्यायो कौ ग्रवनाग्णा की यहा पर संति स्थत 
भरी । भत. पमरागण के पित्र-मम्बन्धी मध्याय मे सम्बन्ध मरे थोडा सा विवेचन 
श्रावकष्षक टै1 


गमे सन्देह नरी क्रि समरागण-सूत्रषार का भवन-सद्, प्रासाद, 
राज-भवन-सड ये मभौ सड सम्बद्ध एव परिपुष्ट ₹, परन्तु चिग्र-वह गतिनं 
तथाश्रष्टभीट। चृकिधित्रकाभ्रयं हमने प्रतिमा माना है प्रर प्रतिमा 
सो पापाणी ह श्रथ) पातू्या है, वे इस सन्दभं मरे श्रयिवेश्य ही द । चिर 
षरे (मृन्मयी, काष्ठमय पापाणी, धातुजा, र्लजा तथा प्रनिष्प) केवत १४ 
शर्य है, जिसमे देवल एक हौ प्रध्याय भलिस्य.चित्र मे परिगभनीय नहीटै 
बह टै :- 

लिगन्यीठ-्रतिमा-नभष 

अततः एम हम प्रामाद-लित्प मे प्रास्ाद-प्रतिमा के रप मे ध्यवस्पापिति 
करेगे । इन श्रध्यायो ङौ नातिका कौ प्रोर संकेत पेप्रपूवं हमै यहं मी 
अताना ट करि गमप निम्ननिषित्र सान परस्या, श्रनेष्प-थित्र ता 
षापगादि-दम्यजा वित्रहन दोनो ते सव॑-सायान्य (ततान) अध (कान 
धत) प्रद - 

१ देषादिनह्व-प्रदर्ण-ंयोग-लक्षणः; 

१ दोष्नगुण-निम्पण; 

३ नटग्वायतादिनस्पान-चभग | 

च पंट्णवाटि-स्पानक्न्लृक्षण, 
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४५ पचपुष्प-स्पी-लक्षण, 
६ रस-दृष्टि-लक्षण, 
७ पताकादि-चतुष्पष्टि-हस्त-तदाण, 
जहां तकं इन भरष्यायों की विवेचना है, वह्‌ भनुवाद से स्वतः प्रकट टै, 
भतः वही द्रष्टव्य ह श्रोर यहां पर उनका विस्तार प्रनाददयक है। 
श्रस्तु, जौ प्रतिर्य (एवात) से ही एकमात्र सम्बन्धित है, उन 
परध्यायो कौ तालिकानिम्न है 
चिप्रोरेश, 
मूमि-वन्धन, 
सेप्य-कमं, 
भमण्डक्-प्माण, 
मानोत्सत्ति तथा 
रस॒-ष्टि 
चिश्रफला फा उद्य, उद्भव तधा विषय {5८०१९} 
चिक्र-कता फे उदुभव मे हमारे देशमे दो दुष्टि-फोणो मे दस सतित-क्सा 
नो जन्म दिया । वैते तो कला, सस्मूति एवं सम्या का प्रभिन्न भ्रग माना 
गया दै । जिस देश की जसौ सभ्यता एव सस्ति होगीवंस्तो ही उस देश की 
कलापं होगी । भारतीय सरुषटुति पौर॑ सम्यता मे भ्ष्यात्म भ्रौर भोततिक भभ्युदय 
दोनोकोहौ माप-दण्डकेसूप मे परिकल्पित क्रिया गयादै। वैदिक दृष्टि 
(यज्ञ-सस्या) के बाद जब पतं-धमं (देदालय-निर्माण एव देव-पूजा) ने श्रपने 
महान्‌ प्रष्प॑से दस देश मे पूरी तरहसे पैर फैला दिए, तो प्रतिमा-पूजा 
भ्रनायास विकतित भौर प्रवृद्ध दो गर । हमने भषने उपोदधात्त मे चित्र पदकी 
परिमाषामे प्रतिमा शब्द की भोर पृरंसूपसे परिचयदे हीदिषाटहै-किच्र, 
चित्राधं, चित्राभास । प्रतः जहां पापान्‌-निर्भिता तथा मृष्मथौ (पायिवा, उमे 
पराथिव शिंग) एव धातृजा प्रतिमां पूजा के लिए वनाई जातौ थी, कयोकि ज्ञानी 
भ्रौर योगीतो तरिना ध्र्तिमाके भो ब्रह्म-चिन्तन एव ईश्वराधन बेर सक्ते 
े,; परन्तु महन्‌ विशाल समाज साराकासारा कनी प्रौर योगी नही परिक. 
स्सि्त क्रिया जा सकता, भतएव दसी दृष्टि को रसकर हमारे प्रायो मे स्पष्ट 
उदुषोप क्रिया :- 
“द्मज्ानां भावनार्याय प्रतिमाः परिदत्पिता '' 
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सगु-द्य-विवयक-मानस्यापार उफामनन्‌"' 
““विन्मस्योद्धितीयरय निष्कलस्णयारीग्एिः 1 
उपामक्षानां शरपपिं द्यो रूपन्कत्पना ॥ 
““पादधित्मम्विकं विष्णु पएनापं मदैश्वस्म्‌ । 
प्च-यशष-परो नित्यं स्यः प्व पूजयेत 1\" 
यहां परासो यें प्रतिष्ठापित प्रनिमाएु दूरय है, उम प्रकार पट्रर्ट, 
मूष्प किति भो उती प्रकार पूरप कने । हयसोये वरात यैष्णव धागमो प्रर 
तन्वो मे एक प्रमु स्थान रमना है। उनका यह्‌ निम्न प्रवषन पडे तो 
उातेक्त हमा पिढान परणं स्पसे पृष्ट हौ जात है :-- 
पादन्ति विष्णुक्पाणि सृष्पाणोह्‌ सेभयेत । 
तषट युगमहूाणि विष्णुलोके महोपने ॥ 
मेष्ये चिप्र हरत्य मश्िपानमूप॑ति हि । 
तस्पात्‌ सरदपरपलेन तेप्यविवगतं य्त्‌ ॥ 
भान्तिपृपणमावायरिषव्" यस्मात स्फूट प्वितः; ॥ 
सतः सन्निपिपायाति दित्रनास्‌ यानदनः 1 
तस्मच्वित्ाषने पृष्व स्मन एतगुरणा दपेः। 
दित्ररयं पुण्टरीराद सविता एषिध्रमम्‌ 1 
दुष्ट्या मुखपते पाप॑ मेनपरोटिमृगन्विनिः 1 
तेस्माम्पुभापिभिरपीर महापुष्यजिमौपया ॥ 
पृटरपः प्रूजनीयस्तु देषो नापयगः प्रमुः1 
--हपतपषपत्रान्‌- 


चित्रकला धि 


यह तो टपर धामिक उद्भव, अहवा तक भौतिक दृष्टि-कौराका सम्बन्ध 
, उसमे वात्स्यायन के फाम-सूव्र मे प्रतिपादित पतुप्पष्टि-कला (६* कलाप्नो) 
का जो महान्‌ प्रोल्लास प्राप्त दोता है, उसका पूरा का भूसा सम्बन्ध नागरिके 
सभ्यता, नागरिको के जीदन वै श्रभिन्न भग की प्रतीकात्मता को ठढ करता है 1 
हेम प्दतले ही लिख वके है किदो हगार वधंसेभी प्रधिक्‌ पुरानीयतत है कि 
मत्येकनागरिम के घरमे रका प्याला श्रौर रगने की लेखा (60५ ४70 एप्स) 
रोनो गृहस्यी वे प्रनिवायं प्रग ये) प्राप महाकवि कालिदास केकाव्योकोप््े, 
महाकवि वाणभट की कादम्बरी देखे--कितना चित्रकला का विलास धा। 
हने श्रपने प्रग्रेजी ग्रन्थ (प्ता7वेण 30013 ० 23171108) मेँ यह सव पूरौ 
परहसेसमीक्षाप्रदान कीरै 1 षह वहां विशेष रूपसेहष्टव्यहै, 

चिध-क्ला पे उद्भवे मे विधर-्ास् की सर्वप्रथम कृति एव भ्रतिप्राचीन 
भ्रधष्टत ग्न्य नग्न-जित्‌ के 'चिधर-लक्षण'मे जो चिच्रोप्पत्ति की मनोगञ्जक 
भरहानी है वह यहा प्रवतायं है -- 

"पुरनी कहानी है किएक बडा ही उदार, षर्मात्मा तथा पूतात्मा राजा 
या, जिसका नाम था भपजित्‌ । सभी प्रजाए्‌ सानन्द धो । भ्रकस्मात्‌ एक दिन 
एवं श्राह्मण उसके दरवारमे भ्रा पहुचा प्रोर जोर से चिल्लाता हषा बोला प 
राजन्‌, सत्यत. भापके राज्यम पापरहै, नहीतो मेरो पुत्र प्रकाल-मृत्यु के गाल 
भे केसे कवलित हो गया ? छपा करके मेरे पुरर को मयु के पजो ते घुट प्रौर 
उस लोक से पुनः ष्सी लोक मे लाप्रो । राजाने तत्षणही यमगजमे 
परारथनाकी- है यमराज जी महारज । इस वासक कौ लाप्रो पन्या घौरयुद्ध 
होगा । यमराज ने जब प्राना प्रनसुनी बर दी, तो रिरि टौनोमे घनघोर 
गुद्धहौ गमा भौर भ्रन्ततोगत्वा यम हार गया । विधाता ब्रह्मा किवततव्य-विमूढ 
हो गये। तश्षणवे वहा भाविभू'तहो गये रौर रजास्षे कटा राजन्‌ । जीवन 
एवे मरण तो कर्मं पर पाधितदहै। यम का भपना भ्यक्तियत तो कोई हाथ 
नही । तुम इस नस्ये को चित्र वनाभो । ब्रह्मा की प्रज्ञा क्षिरोधायं कर उसने 
चित्र नापा प्रौर ग्रहणा ने उसमे छीवन डाल दिया भ्रौर राजा कौ सम्बोषित 
कर कठाः 

““यतः तुमने इन नम्नो--प्ेतो को भी जीत लिया भ्रतः सुम भ्राजसे 
राजन्‌ 1 नग्न-जिस्‌ फे नाम से विरत हो गये 1 वूम स ब्राहया वालक का चित 
भेरीही दपा या भ्रादीप से येनास्के दो !षंयारमे यहेप्रयम चित्र है। 
तुम जाभ्नो दिव्य शिल्पी विश्वकर्मा फे पाच । विश्यकर्मा जी वास्तु-िस्प-चिव मे 


४४ मराद्धण सूत्रधार 


भावाय ह, वे दुम कां सारा चित्र-शास्त्र एव चित्र-वियया पदायेभे ।“ 
बिष्णु-मंततिर भ्रति प्राचीन एव धयित ग्रन्थ है उसा यहं 
विच्रोत्तति वृतान्त उदरणीय है -- 
नेस्मारायणं की कथा से हृष परिचित ही दै । जव भगवान्‌ नारायण 
वदरिकाधम भर मुनिवेष-धारौ सपरचर्या करने लगे तो उन्हे हरत्‌ चित्र"विदां को 
जन देना षढा । फटानो है किनर एव नारायण दोनो ही दसी प्राम मे 
साय साय तपस्या कर श्ट थे। भरप्तराभं कौ श्रति धाचौन समयसे यह 
प्रम्परारहीह किजवर्कोरमुनियायोगीतप करते तो वे भ्राकर बाधा 
गत्ती ह. र्ती है । विरवामिव्र-मेनका कौ कहानी से सभी परिचित है। 
एसी बाधा मे भगवान्‌ नारायण ने कमाल कर्‌ दिया \ तुरन्त ही श्राप्न-रस लेकर 
दथा रम्य बन्य-परोपधिमो को मिलाकर एक इतनी कमाल की घू्रमुरत भ्रप्सरा 
कौ रना कर दी नो को भी देवी, न्धी, शरासुरी, ने या मानदौ चुन्दरी 
उसक्य मुकावला केर सके । भतः ये सारी की सारी दषो भ्रप्तराये हस नारायण 
निमिता सुन्दरौ प्रप्रा को देल कर दामिन्दा हो कर सदा के लिये विलीन हे 
गीं \ यही श्र्परा पुनः सवेद भ्रा 'कवंसी के नाम से विघरुत हो भवी । 
विष्णु-धरमोततर के एक द्रे सन्दधे को पदे, तो वहां पर शा्प्रीप उद्धव 
पर बदा मार्मिक एवं प्रवल प्रवचन प्राप्त होता दै । माकंण्डेय श्रौर वख म प्रण 
भरर उत्तर कँ रूप मे विप्णु-पमोत्तर मे चित्र की उत्पत्ति के सप्बन्परमे वेश ही 
मतिर एव सावंमौमिक उदेदय एव क्र की प्रोर सुन्दर एवं महत्वपूर्णं सेत 
श्रा होवा है । विष्णु-घमेत्तिर मे निराकार फी कल्पना एवं उसकी सावार ल्प मे 
पूजा भिना चित्र के प्रपतम्भव है । निराकार यथा-निस्कनने कोटस्प रतताहैम 
गष, नस्पेट, न शद, न स्पशं, ठो फिर दइतको रूपमे कंसे परिणितक्िवा ना 
स्वता है-व कौ इस जिञामामे माकष्डेय का उत्तर है ति ग्रति प्रौर 
विहृति वास्तव मे प्रदो लौकि दष्टिते दोनो भिप्र होते हष मी, उसी 
षे परिवतंन-शोतं स्प ह । ब्रह्य ग्रकृति दै प्रौर्‌ विश्व विहरति दै। ब्रह्मी 
उपासने तमी सम्भव है जद ठे रूप प्रदान करिया जाए। भरएव पङ्ौ स्प 
वह्पनाके सिे चित्के विना यद्‌ सम्भव नहीं । पैसा कि हमने षटवे हौ रामोप- 
निषद्‌ भ प्रदयने माकम के सामने रस दिया ६ (िन्मयस्यैत्यादि) । 
मप्यगरातोन पयित तित्प-गाध्योप इति पपरानितृष्छामे चितकं 
सदे, उत्ति एव सेन पयव विस्दार प्र नो द्वपत है वहुवम ही मामि 
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दै प्रौर्‌ समस्त स्पावर्‌ एवं जंगम को चित्रङ ब्रोटिमेकेतिक्रान्हयहै) निम्न 
प्रदरा पदिये - 
चिव्रमूलोद्रव सें वेलोवय सचराचरम्‌ । 
ह्य विष्णुभवाचादच सुरमुरन यैरणाः ॥ 
स्थावरं जेगमं चैव मूरयेवन्द्रो च मेदिनी ॥ 
चितरमूलोद्वं स्वं जगरस्यावरङं गमम्‌ ॥ 
शृशगुल्मलतायत्त्य स्वेदजाए्रुजरायुनाः । 
एवं यिग्रोद्धया वत्स भरूषरा द्वौपप्नाग्राः ) 
शतुररीतिलदागि जीवयोनिरनेक्या । 
बिप्रमूलौद्धा सवे सादद्रीपसागराः ॥ 
षवेतरवनपोतङृप्णा वर्णा वँ चितरस्पकाः 
तनो च नसकेशादि वियर्पमिवाम्भसयम्‌ ॥ 
भगवान्‌ भवरूपरच परपतीद परात्परम्‌ । 
पराह्मवतं रमि श्रह्यतेजोगनुपश्यताम्‌ ॥ 
ब्रपन्ति भावरूपेश्व अते धन्द्रमस यया । 
सदरङ्ि भये सवं परयन्ति द्रद्ावादिनः ॥ 
विर्व पिरवावतारदव हवनाचन्वरच सम्भवेत्‌ । 
परादि धिक्रमयं सवं परयन्ति ब्रह्य पशुपा ॥ 
धिदशकोयेपासूप सपारे सूष्टिकोदटरवः। 
सिभररूपभिद सवं दिन राश्िस्तयंष वं 
निमिषरभे शल पटपौ यामः पराक एव च । 
पा्तादष ऋतवस्‌, कालः सवत्दारिणः । 
सित्रल्पमिदे एवं सवल्मरयुपादिरम्‌ ॥ 
भत्पादिरोद्रव एं सुष्टपापं सवेरमंनाम्‌ ॥ 
द्राण्डादिमुखतो रवितारपिता तषा 1 
देषां रिपिदं शये नाना सित्रकप्ेलाम्‌ ॥ 
ऋटोष्टीदिगभोः राद तदेषा पिरस्मभ्यगाः + 
पामा शातमह्येए चन्‌ भूष्टिकमनि ॥ 
प्यारपहूपमिदं पपे द्‌ हरपमानं भरवग्म्‌ ! 
शिाष्तारे पादं च विपावुर्माददटनः। 
प्रयतः ष एदि तदेर्‌ मरस्य उक्षणः) 
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तदच्छित्रमय सवं शिवसक्तिमय परम्‌ ॥। 
उर्वंभूलभधः शाख वृक्ष चिधमय तथा । 
शिवशक्छयालय चव चनद्राकंपवनात्मकम, \† 
सूर्यपौलेद्धवा दाक्तिः संलग्ना ब्रह्मातः । 
सीयमाना सनदरमध्ये चित्‌ सृष्टिकर्मणि ॥ 
चित्रावतारम्म तु कथित च प्रालरम 1 
यतस्तु वतते वित्रे जगत्स्थावरजगमम, ॥ 
देवो देवी हिवः शक्तिः व्याप्त यतश्चराचरम, 1 
विघरष्पमिद क्ेय जोवमध्ये च जीवकम. ॥ 
शरुपो जते जल क्पे विधिपर््यायतस्तया । 
तद्रन्विभरमय विश्व चित्र विद्वे तथैव च ॥ 
यह्‌ महौ फहा जा सक्ता रौर न धारणा हौ वनार्ई जा सवती है कि चिव 
की उत्पत्ति अषवृा उसका उटेङ्य एकमात्र पामिक था । विध्र-कूता प्रौरचिव्र 
विदा का, भोत्तिक भेवन से भी वदा धनिष्ठ सम्बन्ध था। हम पहले ही इष 
मम्बन्ध मे थोडासा सकेत कर चुके ह देलिए्‌ वातसपाथन कायु प्नौर उप 
समय क ६४ कलाएं) । गुप्त-कालीन इतिहाप को पदे श्रोर उ्के बाद तै साहित्य 
काव्य नाटकं प्रादिको षट तो एमाप्रतीत टता दै कि नागरिक के बवन 
भै मिघर-क्ता एक प्रभिन्न भ्रग यौ 1 पुनः वास्तु-शास्मोपं एव शि्प-शास्नीय 
षष्टि से एक ्राघार-भौतिक स्षिढान्त यह्‌ मीरैफि कोई भी चास्तु पथवा 
चित्स कृति (कलोपैत्लणट ण इत्णाएणल), ब्रतिष्य भ्रयवा तिप्य{0810110 ४) 
कविना पूणं कृति नही मप्नी जा सकती । अन-भवनो (5९०४1४१ ^"८\156+ 
प्ट कतोपल्लणल-रकछप्वदातव-प्तण्पञ्टड) मे भी विवनम्ब्ी 
योज्यामोज्य-व्यस्या (ए0तव्णावा)०९ 11013) पर स° भूर म वडा ही वंति 
विवेचते ह (दे भवन-निनेश) । रित्परल फा निम्नलिखित प्रवचन कितना षष 
दष्ट से वास्नु-धित्प चित्र का भ्न्योन्याचय एव प्रमिन्नतः प्रदधंन करता दै : 
““एव सदंवि्रानानि गोपुरादीनि वा पुनः । 
मनोहुरतर दुर्यान्नानाचिचे विचित्रम्‌ ।' 
अस्तु, इस योड़ा सो समोका मे उद्य, उत्पत्ति एव विपय--सभी पर 
कु प्रकारा पड चुका । भ्रव भराश्ये-चिवार्गो पर 
धग प्रषयद तया विधा -- 
यडद्ध-सिध :-बा्स्यायन फे काम-मू वै सेन्य-परतिष्ठ दीका-वार 
यद्यौपरेने निम्न कारिषामे दिवके प्रधान गों का कएामसव्वल्‌ शरत्पििन 
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क्या टै" 
“्पमेदाः प्रमाणानि लादध्य मावयोजनम्‌ 
सादृश्य वणिकाभंग इति चित्र पडद्धफम्‌ ॥" 
भर्यात्‌ वित्र-कल। के हमारे प्राचीन प्रानायो फी दृष्टि मे निम्न वित्राय 
सङ्ेकम काकी दृष्टिसे बल्कि रमास्दादकोदृष्टिपेभीयेभ्रग प्रतिपादित 
करिए, लेकिन चिर कोहमदोदृध््ो से समीक्षाकरगे एक दशंकभरौर 
वमर चित्रकार । पते से सम्बन्प चि्व-कौनते नही है चित्रालोकन श्रयबा 
चिवरा्वादसे है, परन्तु विव्रतेन तो निम्नलिखित श्ष्टाग उपर्रणो परर 
पाधि है। इस प्रकार हम दोनो तालिकाप्रो को पाठको कै सम्मुल प्रस्तुत 
करते ह। चिषाद्ध--(१) ष्प-मेद--नाना भ्राकार, (२) प्रमाण, (३) 
लावण्य (सौन्दर्यं); (४) भावयोजन भरात्‌ भावाभिष्यरिनि जो रसाभिग्यवित 
पर श्राधित है (देलिए रख रौर रसद्ष्टिया--प्रठुवाद), (५) कदु धर्थत्‌ 
भित्र श्रौर धित्रय दोनो साक्षात्‌ एकप्रतीत हो रहे दै, (६) वाणिक भग 
प्र्थात्‌ व्े-विन्यासं ((0ग०धा9 9०0 यथऽ) ये सपवृद्धि-षिढन्त एवं 
प्रक्रिया वै मौलिमालायमान वित्र-कौशल रै । 
द-चित्र-उपकरणः- 
(१) कत्तिका शर्यात्‌ लेखनी- तेसा प्रयवा बर, 
(२) भूमि-वन्धन (८६५०९९४ ०८ ए१०४९०४०५) 
(३) लेप्य-कमं (18५10 (८ 5४९८९), 
(४) रेखा-कमं (6०६०11०0 8 कपलणमाम०ा ग तक) 
(५) वणं-कमं--नानाविष रग, 
(६) वतंना--खछाया श्रौर कान्ति की उद्धावना, 
(छद) दटि० दोनो उपकरण पूत मे भ्रष्ट है । 
स~चिधघ्र-विधां - 
श्व माध्य चित्रो कौ विघाभ्नो पर । विष्णुषरमोत्तरमे चित्रो के चारप्रकार 
-ऋस्पिपदल कपिः फ ई :-- 
(१) स्ख, (३) नागर तणा 
{२} वैणिकः, (४) म्स्रि। 
सद्य घे छालययं लोक-षास्य से है भर्या जंसा सोक वघ हौ चित्र, नित 
को इम 11४९, ९०२10७१।०, 01०9 शकण केष्प मे परिकत्पितत कर्‌ सकते 


॥ सभराद्धण-पूष्षार 


ह; वैक वौ व्यासा मे विदधान मे मनभेद है } पदायं कौ दृष्टि पे ब्रह पद वौषा 
मेबनाहतो हम इसको चनुरथ श्र्थात्‌ चौकौर पठति भने मी विभावित कर 
समै है} एम चिव-पकार के वणेनमे विन घश्ने दीर्षाय, सप्रमाणः सुषुमा, 
मुशूमिक, चतुर वथा मुपप -इन किरेषणो से विशिष्ट का है 1 जहा तक 
सौरे विधकार का मम्बन्ध है यथानाम उनको हमर 60011) णिलतणा 
{णात्‌ (9८४ मे परिकलित कट सकते ह परर यह एक प्रकार केदेचतर 
मानि जति है । ज तम्‌ चौया प्रोत मिध रकार का सम्बन्् है उको कोई 
विधेयता नही । बह न सद विषपो का मिशरय ही कहाजा पकता ६1 
का राघवन्‌, टा वरमारस्वामी की इस व्याख्या का सण्डन करे ६ ५८९ 
5गा$्ा( लाड ० एणः 1. प्र 9, ४०. ॐ 1933) । पाठक उत गो 
महौ प्रष्ठ मोर समभे । मने जो जर साथारण संत्रेत निया दै, कह 
ेतिहाधिस दृष्टि पर रीक है । विष्णु-पर्मो्तर सगभ दो हृशार वषं पुराना द। 
पगे चस पर पदं मध्यकान तथा उत्तर मप्यकालमे वित-विघा मे विधेषकए 
पस्य की दृष्टि पे वश उन्नति दुई, ठो मनाया विव्रो कौ विषा र भाषौ 
पास््रीप एव कलात्मक स्वतः परषपता प्राप्त हो गई । समराग-रूवपार भगी 
ह वंज्ञानिक एव क्रमिक दिगा से षितो फी विधाको विग्र पर श्राधारिि 
कर ररत है । भरतः दस भमित प्रय फी दृष्टिमे वित्र के प्रकार कयत तीन 
६ 
(१) पटु-निव (एभपतद णा 8०४१), 
(२) पटपर (01011085 00 61019}, ता 
(३) पुद्प-व (0५१०४१०० पशा कणाः] एषा011०ु9) देविए 
प्रन्ता प्रादि। 
सानगनोत्ताम (श्रभिनपिनायं-बिन्तामयि) मे वर्गो क विपा पषा वता 
षाटः- 
(१) दिद, नो वास्तव मेष्हविट नरि ब. ने गदगे पनुपयित क्रशा 
द। यदा पर सोक्ादृदप पर्थान्‌ पयाय पित्र्‌ शा करान पित 
(९) प्रहिद--दमका हष एव वप्र ये पुनि 001111८ 0 
समान पििल्िहक्रमध्नहै. 
{१} भवते तानवं मायस्य वै ट) गाष्लोत्याग र गृ 
पम पित दे उन्नय मे शार चादि रथो का महन कषान ट, 


जिघ्-कता ॥। 


(४) रस-चिव-इस चिधक सम्यन्य उपयुक्त भाव से नही, यहा रस का 
भरथेद्रवहै, जो वणं-मग एव बणं-विन्यार एव वणं-चित्रण भर्थात्‌ वणं-लेप पर 
भ्राधितदैः 

(५) धूली-चि्र--यह एक प्रकार से प्रोऽुज्वल वर्णो का प्राधायक्र है } 

ि० यह वर्गीकिरश बहुत वरैभानिक नही दै, कुष थोडा सा भ्रमात्मक 
प्रतीत होता है । 

शिस्प-रत्न मेषिघ्रोफी विधाकेवलतीन दी गहै 

(१) रतचित, जो मानसोत््ासके भावपिध्रमे परिगणित न्यिनजा 
भ) सकता है, 

(२) धूलौ-चिघ्र तथव देर प्रभि० विण 

(३) चित्र-पह एक प्रकारवा वि०्थण का सत्य प्रौर मानसोल्लास 
विद्ध मानाजा सक्ताहै 1 

धिव-ग्रकारो का यह्‌ स्थूल समीक्षा यहा पर्याव्त है, विशेष निवरण मेरे 
प्रप्रेरी प्रभ्य २०४०१ ५८५ -- 81034 20५ लाष४४म दसिये । 

वर्तिका -मूमि-वन्धन चित्र-क्ला वा प्रथम सोपान है । विना भूमि-वन्धन 
बन्धनके श्रालिश्य श्रसम्भव है । भूमि क्रा श्रये यहा पर कंनवास है! भातेस्य 
भेष्ग्रसाघ्यकफे लिए जो मापन विहित है उपतफी हैम वतिका कौसक्ञादेतेहै)। 
दस प्रकार वत्तिका भौर भूभि-बन्यन दानोको एक दू्तरेके साधक-साघ्य क 
कपर मे परित्पित कर सक्ते है । वर्तिका वोहष बरदा नही एह सवत ! 
यहे वति विशेषकर शरूमि-बन्धन मे ही उपयोगी मानौ जतीहै ) चित्रकला 
मे प्रष्टविध उपकरणो पे वत्तका मामभव्रेन हम कर ही चुके है। कृच 
प्नाधुनिक विद्रानो ने विका वौ अयं ठक तेरह से मही सममा डा 
मोती घ्र ने (€ १?०५॥१1१४९ ग ‰10६॥ 1 04111108 78८ 45) वरिका 
मोव्तनाकेख्पमे समाद । यहे चन्त है । वतना एक प्रकार प्रे वणे 


विन्यास द मौर विका उपकरणं है 1 इस प्रकार वतिकाको हम श्राधूनिक चित्र 
भे पारिभापिकपदोमे (८ाण्छण्य) केरूप मे विभावित कर सकते । इस 


समीभ्ा तेहमे यहस्षिदे करदेतैहै कि प्राचीन भारत मे श्रालेघ्य चित्रौ कौ रचा 
मे (छश्णण) केद्वारा जो वित्र क निए पहला स्कैन यनाया जाता धा, बह 
मोस्तय मे उस भतौत मे भी यह प्रकिया पूणं सूपस्रे प्रचलित भी 
घमुत्त निकाय (द्वितीय, ५} यें दख प्रकिया क शूरं स्केव है, जो भ्रालेस्य चिर्वो 
भौर (क्प्लाऽ) भे भी प्रयुक्त होती थौ श्यौ श्रदकार दशकुमारचरित एव 


४६ .तमराद्धष सुवरपार 


भ्रमन्त-राघव भे भौ करमशः इते वणं-वत्तिका सथा शलाका क नाम से निर्दिष्ट 
किमा है । मुगय-कालीन चित्रकार धित्रोके बनाये मेजौ खाकाखोवनेयेवे 
इमली के कोयते को लकर यह्‌ क्रियां करते रे । प्रागे भराधुनिक वातं मे जनं 
पसिलो का प्रपोगश्रारम्भ छ्मातो यह परम्परा समाप्त हो गई1 

रसतु, सास्मौय दृष्टि से ब्रातेस्य-चिप्रो म चिव-विन्यास के लि्‌ तीन 
प्रकार को तेलनिया भ्रनिबायं शी--वतिका, तूतिकरा, लेखनो । वनिका का 
प्रपोग भूमि-वन्बन पर्थान्‌ (9४85 67 ए2त्टा०प0 के तिषए्‌ दोरा (४ 
पुनः दणं-विन्याम (८01०0711) के सिए तूलिका ओर लेखनो ॥ पूनः चित्रके 
उन्मीलन कै किए एव उयमे प्रोज्ज्वलता के साय कान्ति भौर छाया 
(1! 30 8020} कै लिए प्रयुवन होती थौ! प्रागे भ्र्ष्यं चिभ् 
भेजो सवंमौलिमानायमानं प्रस्पं श्वी दृष्टि से मिदान्त दै वह है “लय 
बृद्धि क षिद्धात" धर्थात्‌ कहा पर किख श्रग मे मावन्यक्ति के लिए, लावण्य 
लाने कै ततिए एवे सौन्दयं की स्यापना के के लिए तया लोक- सादृश्य एव 
विनिर्मेयचिश्रके द्रप कयाक्यासूच्य है, प्रद्ये है विभाव्य है-यद्‌ सव 
इसी तिदान्त के दारा चित्र स्फूटता सर्‌ धिमरकयर भ भ्रभोष्वित उदेश्य भी 
सम्पश्न हौ जाठाथा 1 चित्रकला श्रोर चित्रकार कायही परम कोरलथा। 
मानसोल्लास मे जौ विका कौ परिमाषा दो ग्रै दह्‌ हमारे एस उपयुक्त 


सिद्धान्त को दृढ करती है -- 

कज्जल भरक्तसिवपेन मृदित्वा कर्णिकाङ्तिम्‌ ॥ 

वति कृत्वा तया तेयं वर्तिका नाम सा भवेत्‌ ॥ 

यह्‌ दत्तिका~न्याख्या समरापण अंसे श्रयिङृत धित्प-प्न्य से भो पुष्ट होती 

है (दि० भ्रनु° ब्र ७१) मानरोल्लास-म्रभिलपितायं-चिन्तामणिननामापरर 
सौपेक-ग्रन्य मे जो हमने प्रालेष्य-चित्र मे तोन लेडनियो (वर्तिका, तूतिका तथा 
तेखमौ) फा जो सकंत किया है, उनमे तूतिक्रा (९४४1-४) भो एक प्रकार 
से दविदिष कीतित की गई हे । तूतिका ययानाम कलसेन है ओ रेखाम्नो के तिए 
है श्रौरषहमशौ दवत विया दिनदुकेनाम सेनिरिष्टको गहै । इनदोनोकौ 
रचना-प्रक्रियामे भौ गहे कौरत्त को प्राव्यता रोती ची विशेयकर वशवृक्ष 
चे य्ह बनतौ भी, कपोकिबश ही इन त्खनियौ कं लिये उस्र समयमा 
उपयुक्त माना जता या प्रोरउसम ताभ्र की यदमाप्निक निव लगा जाता 
थी | 


चित्रकला ४७ 


जहा क विका-निर्माण का प्रश्न है उसकी प्रकिया समरागण-ृत्रधार 
(ूलाध्याय ७२, १-३, तथा परिमाजित समराग्ण ४६, १-३) भ देखिये 
भरौरसाय ही ष्सकाधनुवाद भी देखिये वहा पर दस घतिका-बन्धन मे 
कितने प्रध्परवसाय को प्रावश्यकता होती थो--शूहा से, मिस क्षत्र से, गुल्म, 
वापी, वृक्ष-भूल प्रादि भ्रदि स्थानो से~-मृत्तिका लानो चाहिये । फिर उसमे कौन 
फौनसेद्रभ्य चूं, भ्रीपधिया प्रादि मिलाई आतो यी श्रौर रिस पारिभाषिक 
प्रभिथासे ष को वर्तिका (वहि) वनाई जाती यी--यह्‌ सव हमारे प्राचीन 
शिल्प एव चित्र की परोद प्रक्रिया एव परम्परा पर्‌ प्रकाश शातती है 1 

भूमि-बन्धन-वैसे तो भव्य विव्र-शास्मीय ग्रन्योमेविघ्रोके जो प्रकार 
यतये जत्तिहै, वे कु मौलिक एवं निश्वन्ति नदी ट" सत्य, वणिक, विद्ध, 
परविद, धूति, रस भादि सय मेरो दृष्टि मेवर्गानुरूप स्पष्ट नही है, परन्तु 
समरागरणकी दृष्टिमे यहु दिशा बडी वैज्ञानिक है, क्योकि पुरातत््वीष-परन्वेषणो 
मे प्राप्त जो निदश॑न भिलते है, वे भ समरागण के चि्रप्रकारो की परी पुष्टि 
करते है । भाषीन, पूवं एव उत्तर मध्य-कालोन जो स्मारक-निबन्धनौीय चिभर 
मिलते दैवे या तो कुडप-चिग्र (५8 ?४।००६>) ह धवा पटू-चिध्र 
(४9६5) भ्रथवा पट-विध जैसे पुरो पे भगवान्‌ जगन्नाय के षट-चित्र--"पटस्थौ 
नारायणो हरिः" (दे० ह° १०) । इसी प्रकार नाना भाण्डागासे मे एसे चित्र- 
स्मारक-रूपमे वडी मौघ्रामे मिलते है । प्रतएव स० सू०्मेजओचित्रकफी तरिविधा 
दै वहौ चि्रायहुल भुमि-बन्धन भी धिविष है । 

(१ ) कु डध-मूमि- बन्धन (106 1408) (8१५७३); 

(२) पदु भूमि-बन्धन (€ 208१५ ©& ०५४३); 


(३) पट-भूमि-बन्धन (1116 ८1०10 (५४७३) ४ 
इन भूमि-वन्धनो के निर्माण की प्रक्रिया बडी ही एक प्रकार कौ व्रयरया- 


स्प है । समरागणनसूतरधार्‌ (दे० घुर) काश्रदेश है कि भूमि बन्धन के तिये 
कर्ता प्रयत्‌ नि्रकार, भर्ता पर्य्‌ सरक्षा, शिक्षक भयव प्राचाय या गुर-- 
न सव फो पहले प्रत रखना चाहिये । किर जा भृमिनव-धन क पूव वत्रिका 
निमित हो चु है, उसकी पूजा करनौ चादिषए्‌ । पुन. यथाभितपिते भूमि-वन्धन्‌ 
खर भ्रयवा मृदु ~ तदनुरूप पिण्डादि, भत्कादि, इर्ादि एव वादि इन सर्ब भन 
रोमक से लेप, प्लास्टर करना चाहिए । यह एक प्रकार ष श्रारम्भिका 
अक्ठिा है, निक संसा पिधिकानमूमि दो मई हे । भ्रसतु भव हम दन तीनो 
भृमि-वन्ध्नो की प्रतग-घत्तग समोक्षा करो 1 


॥) समंञ्चण-सत्रधार 


कड्य-टूनि-वन्धन--यित्तिक-चितो कै लिये लेप्य-घरक्रिया प्रावश्यक है। 
पदन नौ दीवाल फो संम बनाना चाहिये, पून कीर-दुमों जँ सनुगी-बास्तुक, 
कूष्पाण्डक, कृदाली, श्रपामामं प्रयवा दषु प्रादि के क्षीर~रमं वो एक सप्ताह तक 
रथा जाये । शिदापा, भ्रामन, निम्बा, तरिफना, व्याधिधात, कुटज भ्रादिं वृभो 
केरसर्मे उपयुक्त क्षीद-दुमो के रसौ ङौ मधित द्रव्य बना कर्‌ उसके धारा 
समतनीय भित्ति पर चिन करना चाहिये । ' पुन द्रतरी प्रक्रिया र प्राना 
चाद्ये जो मूत्तिका-वेपन से उष का लिप्यत करना चाहिये । मृत्तिका मार्दवी 
होनी नाष्टि प्रौर उमे ककुभ, माष, शाल्मलौ, शरौफस वृधो के द्रवो को तेकर 
मिन्नाना चाहिये । इय तरह से प्नास्टर दनाकर गन-चमं प्रमागमे दीवान पर 
लेप करना चाहिये । तीपरी प्रया पर्या्‌ परन्तिम प्रक्रिया के दारा कडि-षंय- 
चश के द्वारो इम पर दभर प्नास्टरकूग्ना चाहिये । इस प्रकिा से वर्ण 
विन्या श्रषने प्राप उमर भ्राता है रौर छाया-ङान्तिभीदइमीकेद्रार प्रसछटित 
हो जातौदै । 


भरजन्ताकेचिवोको देये तो ८५58००3 चिव्रही वहाके वसे बडे 
्नुपम एव समृ निदशंन ह! पे हसौ समरागण-सूवधार कौ पद्यममूषि- 
निबन्धन के निदधन है! प्रिफिय (देखिपे (7८ 29104088 17 प्रो 5८40051 
एक्ट लफट गा कव्णाव्‌ ०. 1 0986 18) ने -भो दस प्रक्रिया का 
समर्थन किया है । भजनता के इन कुद्य-भूमि-वन्धनो मे मृत्तिका, गोबर, । चाकन 
की मूस भ्रोर बूं (कडि-शकंरा) धराद समी शूं एव द्रव यथाशूरव-परतिपादित 
अक्रिया क चोतक एव समक ह। तन्जोर के वृह्दीश्वर मन्दिर के परतेस्यनिघ्ो 
को दे तो बहा प्रर भो कडि-पा्रा श्रौर्‌ वालृका का प्रयोग भौ इन भितिक- 
वित्रोमे साक्नात्‌ भरीतदहो रहार! दक्षिगका यह अरति-परिद्ध मन्दिर १ र्वी 
शताब्दी का स्मारक्रासाद है श्रौर सरमरागण-मू्रधार भी इमी शनाग्दौ मे 
सिषा पया या } तएव शस्व एव वता दोनो का यह्‌ ग्रन्थ भिनिचित्व करता 
है। श्रौ प्रम शिवन (देदिषे षठ शणम्‌ एवाप 9) इोतपाडगर 
प्रात भं ृकपुग८ 2 [१८७१६४० 1710 फट तलोठते अत त्ता 
एष] ऽछताटञ 1 पोल एष्दद ण 67८ का} ने मी इत प्रक्रिया की समीक्षाम्रे 
इ प्रतिपादिते श्य प्रक्रिया का भभयेन क्यिाहै। 


जहा तक मुगल चित्रो एव राजस्यानी चित्रो, जिनको हम उत्तर मध्व 
काजीन कतिपो के सूप में विभावित कर सक्ते दै, उमे भौ दसी प्रकारका 


चित्रकला ४९ 
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भूमि-वन्धन-क्रिया का भ्ा्रय लिया गमा था। कमे तो प्रावुनिक विदानो मे 
मुगल-कालीन भित्तिक-वचित्रो के मूमि-वथने को इटनी के समान उसको 
८८5५० 0०0० को मज्ञा दीह । 

भ्रस्तु, हमे यदा पर विप विस्तृत समौक्षा म जाने की प्रावश्यकता नही । 
हमं तो समरागण-पूवधार कौ लेप्य-क्रिया की प्रक्रियाको पाठको के सामने रखना 
षा, जो हमारे चित्र-ास्त्र मरौर चित्रकः रे पारिभाषिक एव लौकिक दोर्नो 
दूष्टियौ का धिकास कितना उस्र समथ हो चुका था, यह्‌ प्रतिपादित करता दै । 

भ्रम हम इन तीनो मूमि-बन्धनो मे कुड्यं भूमि-वन्धनो दै याद पटु भूमि- 
वथनप्रभारैर्है। 

पटरू-मूमि-बन्धन --इसं प्क्रिपा मे निम्बा बौर्जों को लाकर उनको 
गुयिपो फो निङाल कर पून उनको विशुद्ध कर उका शरणां वनाना बराहिष्‌ 
पिर किती वर्तन मे रर्‌ पकाना चाहिए । ष्सी द्रवसे फलके पर प्लास्टर 
करना चाहिए । यदि निम्बा-बीजनमिल रहे हो तो शषालि-भक्त का प्रयोग 
करना भी उपदेय प्रतिपादित क्रिया गया है । 

पदपूमि-अन्धन--दंसे तो धन्य चिव-शास्तरीय प्रथो क भ्रतुषार दष पर 
भमि-वन्धनो की प्रकिया के नाना प्रवान्तर भेद प्राप्त होति ह, परततु सपभरागण~ 
को दिशामे यहं पटू-मूमि-बन्धन के ही समान दै । 

परामीन भारत मे तथा पूर्वं एव उत्तर मध्यकानीन मारतमे पट चिर्नोका 
मषा प्रसारे धा। बौद प्रत्यौ जसे सयुत्त-निकाय विशुद्धि मण महाव, 
मञ्नुधी सूलकल्प, ब्राह्मण प्रथो मे जैसे वात्स्यायन कम-सृत्र मे भात के दत्‌ 
भक्यभे, सराषवचार्यं की पचदशीमे इस प्रकार के नाना दर्भ प्रप्त हात ह। 

उडीसा, परट-चित्रो का रथी कालमेव रहा दै। एतै र भवान्‌ 
भगक्नाय के पट-चिक्रो कासकेत हमकरद्धकेद। वैष्णव धम मे वस्तनि में 
षटनि््रोका वडा माहातम्यषै। मका मौ हम पटले ही हयशीषं पराव कर 
प्रवयतमे उद्धरणसे इसके प्रोल्लास की पोर सकृतकर ही चक द। निष 
परार उरोष्ट मे इम वैष्णवं पीठ (जगन्नाधपुरी) पर पदचिधों कौ बद 
महिमा है उमी प्रकार राज-स्थान कै वेश्मवौ पीठ श्रनायद्ार मे भौ इन पद-चित्रौ 


की महिमाहै। 
हमने भरपने प्रीणवण @80००७ ०7 एमाण्धणड्ध ता (कनदपर 


तथा ०४४] ^ पव दत ८ प्मे दस समरामणीय भूमि-वधन 
भै चो तुलनाट्मक समौ भौर चि व-सास्वीय पन्यो, तषा स्मारक के पुस्न भ 
म विशेषण किया है, द विस्तार छे वरीं दष्टम्ब ६। 


५० समराद्धण-सूत्रधार 


चिवाधार एवं चित्र-मान :--मूमि-वन्पन के उपरात विना श्राषार्‌ 
एवं प्रमाण क चिक्र कौ रचना प्रसभाव्यहै । समरागणपरषार भ एत 


विपथे प्रर दो श्रष्यायं है (देवि ्रण्डप्रमाण एवं मानोल्त) । 
ष्क का श्रयं वितन्तास्न कौ दृष्टि पे लयाना मेरे सिये वा 
ही कठिन था । प्रन्ततोगता जो ओते इसकी व्याष्या की उसको देख कर 
पसदेल कै वदुरो यथा मे* म वासुदेवविष्णु भिरा, उन्दौतै इ 
भर डो प्रशसा प्रकट को सौ शण्द मतकु परपरितेय ये उनको मूमवूभके दाग 
जो व्यापा दौ गई है, उपरते पारिभायिकं शास्वो के भ्गुसन्धान एवं भ्रध्ययन 1 
यडा योगदा मिला है । पण्ड का श्रयं हमने बादामा माना क्योकि भरष् 
प्रौर बादाम एक ही प्रकार क दिलाई प्ते ह । वैते तो ण्डक का भ्यं वास्त 
का की दृष्टि से ८५7०9 है, सेक तक्षण एवं ूतिकलो पर्थान्‌ सिग्रकला भर 
भेरी दुष्टिमे यहे एक प्रकारका साका (0५९) है । जिस प्रकार ते प्रासाद 
का पण्ड श्र्यात्‌ श॒ या शिखर प्रासाद-कता का सूषङ़ एव चौतक है उनी 
भकार से यह प्रण्डक भर्यत्‌ नादामा तथेव प्रिष्डापङ है। 

समरागण-पूत्पार मे नाना ण्डक के मान पर विवरण दिये पये है पेते 
पष्य, स्म, धिशु राक्षत, दिव्य, देवता, दिग्यमानूष, ्रमघ, यावुषान, दान, 
नाग, यक्ष, विदापर श्रादि पादि। । 

भ्रस्तु भ्रव इनकी तालिका प्रस्तुत करते हं :- 


कमर सज्ञा प्रमाण षिवरण 
लम्बाई श्रो 
१ पृरूषाष्डक ६ ५ नारिकैलफ़लोपम 
२ वनिताण्डक ~~ ~~ ५ 
३ शिुकाण्डक ४ भ ,५५५१५१०८११ 
४ राक्षपाष्डक ७ ६ चद्रृततोपमर 
# देवराष्टक द ९ ५2४ 
६ दिग्य-मानुपाण्डक ६ ५१! मानुपा्डकपे १ थि 
७ ग्रमयाण्डक # १ शियुकाण्डक-सम 
प मातुतरानाण्डक ७ ६ दे» राक्षपाण्डकः 
[3 दानबाण्डक ~ ६ दैऽ दैवाण्डक 
१९ गपर्वाण्टिक . ६ 


॥ 


११ 
१२ 
१३ 
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नागाण्डक ष ६ ¢ 
यक्षाण्डके ( ६ 6 
विद्याषगण्डक ६१ १ दे* दिव्यमानु 


श्रण्डकनप्रमाणो के वाद काय-प्रमाण भी चिव्र-शास्व मे प्रत्यन्त उपादेय 


भाने गये है । उनके भौ प्रमाण निम्न तालिकासे सूच्यं 


व्यकिति-विशेष प्रमाण लम्याई चोडा बिबरण 
१ देव ३५ ् 
१ भ्रसुर २६ ७ 
३ राक्षष २७ ७ 
४ दिव्य मानुष -- [ 
५ मानव 
भ्र. पुुषोत्तम (उत्तम) २४१ ६ 
य, मध्यम-पुप (मघ्पम) २३ भ 
स. कनौय-पुप (कनिष्ठ) २२ ५ 
६ कुज्न (करमड) (४ ५ 
७ बामन (बौना) ७१ ५ 
८ किन्नर 1 ५ 
९ प्रमथ ६ ध 


समरागण-सूत्रथारमे नानासूपोकेभी गदे ही मनोरनक्‌ प्रकार, वग, 


एव षिधायें प्राप्त होती ह । उन सव कौ निम्न उालिका प्रस्तुत कौ जाती १।-- 


१ 
#. 
॥। 
1; 
५ 
४ 
७ 
ष 
९ 


नातियां विषा 
देव त्रिविध~-मुरज, कुम्मक, ,.१.. . 
दिग्य-मानुष एकमात्र-दिम्यमानुष 
भसुर तिदिध- चक्र, भुत, तीणंक 
रास तरिविष-ुदेर, कट, कू 
मानव एव-विप-- हस, शश, सूचक, भद्र, माभग्ब्‌ 
२0 द्विविध--भेष, वत्ताकर 
वामन त्रिविष--पिष्ड, स्यान, प्यक 
प्रथम जिविष-ष्माण्ड, कवैट, त्रिर्‌ 


किन्नर तरिविष--मयूर, कुर्वट, काय 
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१० स्री पचविधा--वलक, पौल्पी, वृत्ता, दढा, „^“ 
११ गज-जन्मत. चतुधिव--भदर, मन्द, मृग, मिध ॥ 
जीवनाय प्रिविध--पर्वताधरय, नद्ाश्रय, ऊपराधरय 

१२ श्रश्व (रध्य) द्विविष--पारस, उत्तर 


१३ रिह चुिष--भिसराधय, विलाथय, गुत्मा्रम, 
तृणाश्नय 
१४ व्यान पोडश बिध -- 
ह्ग्णि गण्डक 
गृध्तके गजे 
शरक करोड 
कुक्कुट श्रषव 
सिह महिष 
शादरत श्वान 
वु मकट 
भरना खर 


हि० यहं स्प-तालिका ममरागण-मूलभार बो दोडवर प्रत्य, किप भी 
चिनषन्थ मे प्राभ्य नही | विष्णु धर्मोत्त, जो इत चिघ्रविया फा सव 
प्राचीन एव प्रतिष्ठापके ग्रन्प है, उमे केवल मकेत-माश्र है, तातिका एव 
विवरण भही मिलत । 


मह शण्डव एव काय प्रमागादि सव एक प्रकार मे शास्रोय दिप 
((णणष्षपणा१) ह । अष्डक प्रादि प्रमाण तथा कायाद प्रमाण यहं सवष 
प्रवाग्पे चिव मेवि प क उद्भावक है। यदि हम धिती महपुरुप क 
भग्वान्‌ बुद्ध तथा मयुदद-पृष्पोलम भगवान्‌ राम कौ हम चित्र मेँ चित्रि 
करनावाहति है, तो उन्हे हम प्राजान-बाहुं तथा मन्य महपुर्प-लाघतो ते 
नाचित यरि नकी के, तो कते रेरे महापुर गे चित्र चित्य हो मक्ते द? 
सभो महागज, भ्रभिराजं भो, इसी प्रकार मे भहापुद्पो तरथा दिश्य देवक 
सदृशा तेमो-मञ्म मे विमाद्ति किए जाते ह) रे्ाभो ते मौ इदं पाति 
क्रिया षाह है 1 मुसाद्ति, शरीराङ़ति भादि के ध्रतिरिवित, युन, वेश, 


चेष, पर्स, भ्युप --गरस्नरतत्र भौ तो पपा पुष्य वंदा ही वित्र--पप्री मे ह 
खवभिश्यरै। 
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इय रकार किस पुरुष श्रयवा नारी या पड श्रौर पक्षी, देवता शवा 
देवी के प्रय. पत्येगो, उपाणो का निर्माण किस प्रकार करना चाहिए, भ्रौर उसका 
शकार कना होना चादिषु प्रमाण--तम्वाई, ऊन्वाई, मोटाई, गौलनाईं कैसी 
करनी चाहिए ? किस चित्र मे अक्षि धनुपाकार अथवा मत्स्यीदर-सप्िभा बनाना 
चाहिए या पदमाकूति ये वनानी चाहिए इन सव की प्रक्रिया चिश्य प्र ्राश्चित 
दै। यदिप्रेमी श्रौर प्रेमिका कै ्रक्षियोका चित्रण करना है तो उनेकी श्राख 
मत्स्योदर-सन्निमा विदित है । शम्त-मुदरा, ध्यान-मुद्रामे पक्षि का प्राकार 
धनुपाक्ार वत्ताया गया है) विष्णुषमंत्तिर मे, रानाभ्रो, महाराजाश्नो, पितरो, 
मुनियो ऋपिमो्भादिकी किस प्रकार कौ वेष भ्रूपा करनी च।हिए- यष सत्र उस 
ग्रन्थमे विशेष सूयते दृष्टव्य ह! हमने प्रभे ग्न्य मेः वमरागगनसूषथार के 
सक्षणोमे इने दिवरणो की पूरं रूपसे समीक्षा कौ है जो टमारे {1104४ 
त्वेता ४6 ज हिरि फा लापाग्‌>८5को2) तथा १०2 ^ 15-- 
वाऽ भात्‌ (पाऽ पे विजनेपलूप द द्रष्टव्य 


भ्रस्तु श्रव मानाधार- इतस स्तम्भके ध्रधं-नोर्धक म कत्र षर हमने धोडा 
प्रकाश डाल दिया है, श्रय चित्र मान पर विचार करना है। भारतीय स्थापत्य 
की दुष्टिसे चित्रके षडग म रूप-मदो के वादं प्रमाणो का महस्वपूणं स्थान श्राता 
है। बैसेततो ममरागण-सू वधार विष्णु-षर्मोत्तर तथा अ्रपराजित-पृन्धा एसे वृद 
ग्रन्थो मे चित्र-मान प्रर काफी विवरण प्राप्त होते है, परत मानसोल्लासे 
चित्र प्रमाण प्रक्रिया ({?६५०१३ 1<0तपलत)) पर वडा हौ पारिभाषिक, 
वज्ञानिके तथा प्रौढ विवरण प्राप्त होता है । मानसोल्लातन की सबसे बहौ देन 
फलक चित्र (701८ 02025) ह । इन चित्रो के निर्मणकं लिए 
मान-पूत्रों का वढा सहत्वपुणं स्थान है-ब्रहमभूत्र (01५08 1165} तेया दो पक्ष. 
सूत्र । ब्रह्यपूतर पथां सामि केदान्त ्र्थात्‌ मस्तक से यह रेखा प्रारम्भ होती है श्रौर 
दोनो श्रातो कौ भोहोकेभरष्यसे, नातिकृग्र भाग से, चिचुकमध्य, वक्षस्थल 
मध्यत्तथा माभि श्चे मुजरती हुई दोनो पादो क मध्य तक भ्रवस्ानितदहो जानो 
है1 इस प्रकार यह्‌ रेखा एक प्रकार सेधारीरकेकेन्द्रको भ्रक्ति करती है, जो 
सिरसि लगाकर पाद तक खिचत्तौ है । जहा तक दो पक्ष-सूत्रो काश्रषन रै चे 
भी यथानाम श्चरौर के पाश्वों से प्रारम्भ होते ई । यह्‌ भाददयक है कि ब्रह्यसू 
कौरे्वारो दौनों श्रोरचछैभ्रगूल के भवनाद पर इन टोगो सूप्रो वा श्रयोम 
करवा चाहिए । ये दोनो कणन्ति वे श्रारम्भ करते ई मौर चिवुकके पर्वा 
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गूचते हृए, जानु के मव्य मे पुन खाल तया पाद की दूसरी श्रगुलौ, णौ 
प्रगुठे के निकट होतो है, वहा पर प्रत्यवसानित होती है 1 

दस प्रत्यन्त पाग्मिपिक मान-प्रकिया (?।८६०।१३। |त्माणाशा}) 
मे स्यानक-मृद्राये भर्यात्‌ पाद-मुद्राए्‌ वडा महत्वदूं स्यान रखती है । प्रतएव 
हही सूत्रो कै द्वारा जो समरागण-सूवधार मे ऋज्वागतादि नो स्थानौ का 
प्रतिपादन किया गया है, उनम मानसरोत्लास फी दुष्टि से निम्नलिखित प्रच 
स्थानक-मुदरामो को इन सूतौ कै हारा विहित बताया गया है-#- 

इस ग्रन्थ मे इन स्थानक मृदधामौ को जु, मरू, साची, भर्घाक्ष तया 
भित्तिक की सत्तां मे प्रतिपाद्वित किया गया है। 


चनु स्यान ---सम्पुलीन मूदरा-स्थितिसि वेद्य है जित में ब्रम 
((९ध१] 9०॥ ग0ाण४ 1०९} जँ ऊपर सकेत है, यहा पर भौ धै ्रगुत 
का श्रवकारा बताया गयाहै। 


श्रदधनुंक-स्यान --ईइसका वैरिष्टय यह्‌ है कि ब्रह्मभूत से पाष्वं १९ एक 
पक्ष-सूतर का प्रवकाश प्राठः प्रगुत का टै रर द्रुमरे पाश्वं पर चार भ्रगुल का। 

साची-स्याने :--इस मे विशेषता यह्‌ है कि प्रहुत से एक पाद्यं पर 
पक्ष-सूय की श्रोर दस प्रगुलो कषा मध्यावकश वताथा गया ह रौर दूसरे पं 
पर केवल दोभ्रगुलोका; 


शअर्थालिक स्यान :-इस की ग्रन्य सूरो के समान वसी ही व्यवस्था दी 
गई दै । पहा पर ब्रह्मसूत्र से एक पारव पर पक्षमसूत्र कौ प्रोर एकादशं प्रगुन 
प्रावकष्यक दै प्रीर दूरे परादयं प्र केवल एक प्रपुल । 


भित्तिफ-स्थान ;-यहा पर ज्यो हौ हम पृते ह तो ब्रह्मसूत्र उड 
गा श्रोर पक्षनसूष्रो का भ्राधिराज्य हो गया । 


परभीततक हम शित्रावार एव मान निग्रह पर कुच प्रतिपादन करते रहै । 
प्रव भनाधागे परर प्राकर पुनः धन्त मे समलम्बितं मानों (लापता 
116250160760985) कौ तातिका भो वसेगे, जिससे यह्‌ पतां ततगेणा कि 
प्रायीन भारत पे श्रौर पूवं एव उत्तर मध्या म विव विया एव कला क्रितनी 
रोद धौ भौर चित्र-शास्म का वितेना प्रवृद्ध पारिमादिक विकास हो चुक्ाया१ 
यह सच हमारे स्यापत्य-कौदस के ही धूचक नही ह वरन्‌ हमारे पराचीन 
पारिमापिक एव व॑नानिर दास्मोदाभी प्रतिविम्बनकतेहै। 
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पेभरागण सूत्रधार के मानोत्पत्ति का भ्रनुवाद देष, उसी के प्रनुरूप हम 
यदा पर चिप्र-तालिका की उपस्थापना करते ह -- 


८ परमाणु- १ बरषरेणु £ गूका--१ यव ॥ 
८ त्रसरेणु--? मानाप्र ८ यव--१ भ्रगुल या मात्रौ 
८ बालाप्र-१ लिक्षा २ श्रगुल-१ गोलकयाकला 
८ लिभा--१ पृक्ता र२ेकताया गोलक--१भाग 


साराशरीर शिरसे पैर तक्र उवार्दमे नौ तल दहै कैदान्तसेहतु तक मुस 
एक तालकाहोतादहै)! 


ग्रौवा ४ प्रगुल ग्रीवासे हृदय + ताल 
हदयसे नाभि तात नाभिसेभेदु १ ताल 
४ २ ताल जानु ४ श्रगुल 
जधा २ताल चरण २ भगुल 


इस प्रकार प्रह्यसूत्र के प्रनुसारक्षरीरकी ऊवचार्ई ६ ताल दै प्रौर मौलि 
, केशान्त चार प्रगुल है । इस प्रकार वास्तविक ऊ षाई नोताल प्रोर भ प्रगुल 

दै प्रथवासादे नौ ताल। 

समलम्बित मान (पलातव्‌ 0णडणालप्लााह) 

१ मस्तक-सुव्र (106 0( € णा) 

२ केशान्त-सुत्र :--यह सू मस्तकसे चार प्रगुन नीषे से, कर्णाग्र ते 
तीन प्रगुूल चे उठकर, शिर केचारोप्रोरजातीरै; 

३ सपनोटे श्ष-सुत्र उपयुक्त रेखा के नीचे दो श्रगुलसे प्रारम्भदोती दै 
प्रौरशख-मध्यसेजातीहैप्नौर कर्णाग्र के ऊपर एक प्मगुनसेप्रारम्भहोती है; 

४ कचोत्सग सूत्र .--एक प्रयुल नीचेसे प्रारम्भ होकर जब भौहोके 
निक्टसे जाती दहै तो शीपं-कमं के भरन्त मे प्रत्यवसानित होतौ है, 

भ कनिका सूत्र ः--जो भरपाग-पादवं से प्रारम्भ होकर पिष्लीकौ 
भारजातीहै वह्‌ एकभ्रगुल नौचेसेभारम्भदोतीरहु; 

६ नासा-सध्य-सू्र "--दो परगुल नीचे से प्रारम्भ होकर कपोल के ^ 
रयं पदेश से गुजरतौ हृदं कणं मध्य मे भ्रवसनित होती है , 

७ नापताप्र-सुत्र दो भगुल नीचे से प्रारम्भ होती है। यह्‌ क्पोल-मष्य 
जति दषा कणं -मूल पर के योत्पत्तिप्रक्थ तथा पृष्ठ पर प्रवसानित दती दै ; 
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८ वष्कध्य सूत्र मापे प्रगुने नीचे मे प्रारम्भ होकर स्पा प्रयवा 
हकाटिकासे गुजर्ताहै; 
६ प्रपरोष्ठ-सूत्र- यह्‌ भौ भ्राषे परयूल नीषे होता; पुनं बह 
भिक हद्दो से गुजरतौ हई प्रग दृष्ठ प्र पटून जातो है 
१० द्वप्रपूत्र तोहे पमुल नीचे मे गुरूहोती है) यह्‌ ग्रौवाने 
गृबरती हूर कन्ये को हृदो पर पटूषतो है ; 
११ हिवका-पूष्र यह कथोके नीषते पासहोतादहै, 
१२ य्तमस्यलनूव्र - पतात प्रगुलो से नीषेसेप्रागम्महोता है; 
१३ विभरमोग-सुत्र -- पाच प्रगुलनीनेमे प्रारम्भं होता है--बि° वि" 
दै» 11.64. 
१४ जठरमष्यनूव्र - तै परगूल नचेते प्रारम्म होता पि षि 
दे |€. 
१५ नाभिन्ूत् :-चार पगु नीने मे प्रारम्भ होता ६ै-पि० वि" 
दे० 11.67. 
१६ प्ष्थाशयमूत्र चार प्रगुल नौवेपे प्रारम्महोतारहै--विनविर 
३० 1.0. 
१७ कारवो पाद-मूत्र भार भगुत नौतेमे परारम्म होता १-१" 
विन्दे ।1.€? 
२ ,,१९ सिग दिर :--चार पुन नोचे मे प्रारम्भ दता है-दि° दि" 
६० 1.6} 
‡-~ तै ते विग 
३७ री ६ (1 तरत :--रच प्रुत नीते से भारम्महोषादै 
५ <~ नीषेते म्भ होना विण विण दे, 
४ ८ रद -मूत्र :- पाठ पयु नीपे प्रारम्भ होना दै-दि 
२१ मानयत (उरू-मभ्य-सूध):-चार भगुत नोवे ते प्रम हेषा 
है-विर् विन्दे, ~ ©.र. 
२२. जनुसूष सत्र जार पगृम नीते ते मरम होता ह. १५ 
दे* 11... 
2० ये दीनो (२०२२) मू सापो (आष) दे दयम गे गुने 
भाट्वि। 
२ वान्दन तर :-भार प्रु मोवेतेप्रारम्पद्ेते है। पहुमी गतु 
के शरोर गुगरना पटिर्‌। 
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२४. श्ाक्षवस्ति-स्‌श्र --वारह प्रगुल मर्थात्‌ एक काल से नीये पास 
होना चाहिये 

२५ नलक्षान्त दुत : - दश श्रगुल नीचे दे प्रारम्भ होना चादि; 

२६ गु्फान्त-सः् :-दो भ्रगुल नीचे से प्रारभ होना चाहिए ; 

२७ मूमि-स.श्र --चार प्रगुलसे नीचे प्रारम्भ होता है। 

स प्रकार दस ब्रहय-सृश्र की लम्बाई वाटोटल १०८ प्रगुलहो जातादै। 

विशेष सूच्य यह है करि मानसोल्लास की दिशा मे भित्तक चित्र-कुद्भ- 
नित (14५१९ एणः) मे केदल उपयु चार स्थानो श्र्थान्‌ ऋजु प्रादि 
भ्रयम चारही उपादेय है । प्राचवा भित्तिक-स्थान यहा पर कौट महत्व नहीं 
रसता, क्योकि वहा प्रर फोट भौ प्राननाग यहा पर प्रकार्य एवे प्रदव्यं नदी 


होता । 
लेष्य-कमं 
सेप्य-कमं चित्र-शास्त्र का पारिभाषिक दाब्द है! इसमे हम रगो भ्रयात्‌ 
वर्ण -विन्याम तथा पटो को नही गतायं कर सकते । लेप्य कमं का प्रयोग भूमि 
श्न्धन भे है, जिसका साहचर्यं वर्तिका सेहै)। भ्रौर वणं-विन्यास, जैसाहेम 
भरागे देषेगे, उसका साहचयं लेलनौ या त्जिक्गासे है। पीचे भूमि-बन्धन- 
स्तम्भ मेतेष्यप्रक्रियापरप्रकाशडालादी जा सुकाहै, भ्रव यहा पर विशेष 
श्ञत्य एव प्रतिपाद यह है कि ेष्य किस प्रत्र से निमिते होता है। प्राचीन 
भारतीय चिध्रफला कौ सवं -परमुख विशेषता समस्त स्थावर-जगमात्मक सतारका 
प्रतिविभ्वन दही एक मात्र उश्य धा। प्रपराजित-पृच्छा का निम्न उद्धरण 
षस पृष्ट~भूमि का कितने सुरदर दग से समर्थन करतादैः- 
कूपो जलं जल श्रुप विधिपर्यायतस्तया । 
तद्विच्िध्रमय विश्वे चित्र विद्वे तथंव च॥ 
परवयोडा सा संकेत पराधुनिक चिध्रकलाके स्वरूप प्रौर उदेश्य पर करना 
है, भिससे नारी प्राचीन चि्र-विद्या का मूलाषार विपयोगत चित्रण (09]८९- 
६४८ 6 ल्ऽलपरप्ठधठाण) या वहू बोधम्य हो सके; परन्तु भ्राजकल जिन भी 
जिर को देखें उनमे चित्रकारो कौ पनी 5५४९९६४९ विपयगत भावना कफे 
दा यहु चित्र निमित होने लये रहै, जिनको ऽ५०९५८४।५९ 1९9 छलाप्र- 
पाऽ विषययत चित्र कटं सक्ते ह । मेरो दृष्टि मे यह्‌ भ्ाषूनिक पिव कला 
सपनो मूल भित्तिषो हीघोडदौ हे। चिन पा नंरबितिक मयं परतिविम्बन है; 
भरतः चिर भोर भग्र क पद एभप्रण् पषात दृष्टि क्मौ भौ 


१८ समराज्गण-ए धवार 


प्मायवाचौ नही हौ सकते । शरगेजो कै इत शव्द ४०11० के लिए पूरी 
षट हनो चाहो एए करो परन्तु चित्र के लिए तो प्रिमा केलिएतो द्म 
समस्त स्यावर-जगालक ससार से किसी भी पदां प्रथवाः द्रव्य कोलेतो 
उसका तव ही पित्र हो सकता है जय उसमे अनिनतनिम्बन पूणं स्पते पुलप्ति 


हो जाए। भ्रस्नु, तनी सूम समला पर्याप्त हे । थ प्रादय तेष्य-क्मं कौ 
प्रोर। 


तेषय-कम-समरांगय-सू्धार वे तेप्य-कर्म-शौषंक भष्याय मे तेप्य- 
्रक्रियाकाव हौ वज्ञानिक एव पारिभापिक विघान प्रतिपादित किया ग 
है । पहते तो ष्य के निए ति प्रकार की मृत्तिका श्रित होती दै, उसे 
पे पूत विवरण दिष्‌ गये ह कि यह मिष्ट किन किनि सयानो, स्यलो एव 
तर्टो से लाई जाए । पुन! जैसा हेम उपर स्त कर शुके ह बतिका प्रीर भृमिः 
बन्यल एक दूरे के क्रमा साघन एव सभ्य ह । किस प्रकार से पतिक बनाई 
जाती दै शरीर किप प्रकार से सेष्य बनाया जाता दै यह सब विवरण दम प्न्य 
के द्वितीप शलण्ड-परतुवाद मे देवें । 


स सू० मे तप्य एक माव मातिक प्लास्टर रथात्‌ मादिव प्य के विवरणं 
दिए गुहः परन्तु वि° ध० मे तो रेष्टिक प्लास्टर (३१०५ ।०॥५} पर्षत्‌ 
शंतम प्साषटर बर विशेप महत्ता दौ गई है । यह ॒तेप्य-कर्मं वि० घ० मे वय 
लपे समान दढ जताया गया है! डान कुमारी स्टैलाप्रमरियने विय के 
दप जिव-रकरण का प्नुवाद किया है उसका प्रवत्रण विदेय सगत नही दै । 

मानसोल्तास मे भी इती प्रनारके तेप का प्रतिपादन है जस्ये एता 
भैदतेपकेनामसेदीगरदहै। 

ल्नि्पानुलेपन (0५१६००९०) --जहा तक 01010९01 का प्रन है वह पए 
रकार यै क्रिस मी अरतेस्य के लिए जो भूमि-वन्धन (कुद्यमूमि बन्धन, पट 
भूमि-वन्धन प्रया पट-मृमि-बन्यन) तेष्य-कमं वे द्वारा यनता है, उत्का दूषा 
सोपान स्मि्यानतिषन (01006) है । षड एक प्रवारस प्रपनी माधा 
भर्दन एव प्रोज्ज्वनन कं नाम सै प्रनीनित्त क्यिाजास्तादहै दष प्रकार मे 
लेप्य-ममं म पहला सोपान मृतिक्ा-वन्धन है। दूमा सोन जो छणाफतण। के 
नामे ष्टमपुकासे ह वद्‌एठ् परार दा मुया-बन्यन प्रवा रस वन्यन प्रपा 

बणे-यन्थन है । प्रथम बन्धन तो भोनिङ् दै भौर ये तीनो बन्धन एक प्रशा 
शद यन्पनमे व॑मिद्टूष यम्पादन के निए प्रङीष्िद वरिष मए ह मो भूमि क्ष 


प्मराद्ध ण-सुत्रधार ५.६ 


की प्रोगजक्लता सम्पादनापें ह ¡ भततएव शित्प-रतन का निम्न प्रवचन इसी तथ्य 
बा प्रतिष्ठापक एव पोपक है -- 
एव धवतिते भित्तौ दपेगोदरसन्िमे, 
फलक्ादौ पटादौ वा चित्रतेखनमारमेत्‌' 
वणं प्नौर सेखनी तथा छाया प्रर कान्ति 
(क्ष-वृद्धि-िदान्त) 

स०सू० के चिव्राध्यायोमे वर्णो र्यात्‌ रगं के प्रवेवन नह प्राप्त होते । 
समे एक मात्र सामास्य सन्दर्भे प्राप्त होनादहै। वि०घण०्मे तथा कषित्प-रसन 
मे वणक सम्बन्ध मे विशेष विस्तारहै भोर नहा तक मानसोस्लास की वात 
हैवहातो यह वर्ण-पिन्यासप्रक्रियाश्रौर मी प्रधिक प्रष्टं रूपमे परिणत 
होगरहहै। 

वि०धन्मेवर्णुकीदो कोटिया प्रतिपादिते कौ गहै, पलो कोटि मे, 
रन, शुर, परीत, कृष्ण तवा हरति रगौ को प्रधान रग छिपा (णन्णाड 
माना है, दूरी कौटिमे युश, पीत, कृष्ण नीत तथा गरक (भामो) १] 
येजौभस्तके नाद्य-शास्य्मे प्रधान रण प्रीप्रादितक्रिए्‌ ण्ये ह, येही वि 
ध० मे पाए गए ह| शित्प-र्ल मरौर मानसोल्लास मे जिन पाचरगोका 
वर्णेन किया गया, उनमे भौ वु वैमप्य है । शित्परले मे शुध, रकेत, पीत 
(8०) तया श्याम माति गये है । प्रभिलपिना्धं-चिन्तःमणि मे शुभ्रशणसने 
निन्त, रक सस प्रथवा भ्रलक्तक द्रव प्रयामि लाव प्रथवा नाल प्दिया यानी 
गेरू षि बनना द । हरितालं (01८९ 8706011) तथा शयाम ये ही इस प्रन्थम 
मनेगएरहै। 

जहा तकं वेणो का भिधणदहै वहतो चित्रकार परश्राधित है। गणक 
विन्याममे छाया, कान्ति एव प्रोञ्ञ्वलता तः धाक्ष्पंएा प्रदान करनेके लिए 
स्वरणं, सजत, ताप्न, पीतल, रक्ताभ, सीरा, ई गर, सिदूर, टिन इष्यादि नाना 
दष्यो का उपयोग किया भाता है । दस प्रकार इम उपोदघात्‌ के भनन्वर भरव शसु 
विषय पर विदेष विवरण प्रस्तोल्व है बर्योकि यहे सन रू भ्रा जाए तो श्रालिस्य 
्ववकेलिए्‌ वरं-विन्यास हौ मौति-मानायपान कमं है। वसं-विन्यास म मुत 
रग भ्रयवा शुद्ध वणे, श्न्तेरिते रग, भ्रधवा मिश्च वरव द्रव्य, स्वणु-प्रयोग-- 
ये गव विवेच्य ह । पुनः हम तुति, नेषन देव यतेन, मो वरव 
(सा) के साधन है, उनपर भौ प्रकारा डालने का प्रयत्न वरग] 
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भल-रेग (शुदध-वणं) --हमने एप उपोदात्‌ मे विष्णु-पर्मौत्तर भादि कौ 
वेणं-तालिकाग्रो का संकेत क्या हौ है तयापि नहा विष्णु-धरमोततर मे पानि भूत 
रपो कौ तासिका मिलती है, बहौ भरनय परन्यो मे मूल रगो की सष्या केवल चार 
ही मितौ है । पाक्षवात्य चित्र-कतामे मूल रगो कौ सस्या तीन ही है भर्यत्‌ 
रक्त, पीत, नील । हमारे यहं शुक्त फो जोढकर चार की तातिका नादी है! 
एक वात प्रौर विवेव्यहै कि काला प्रौर नीला एक जसा नही माना जं सक्ता । 
मभितरपिरार्थ-विन्तामणि परे जो नौली कौ प्रिमाधा दी गई है वह दम विभेद 
कौ टूमारे सामने साक्षात्‌ उषस्वित कर देतौ है -- 


"कैवलव च या नीली भवेदिन्दीवरप्रभा' 


षस लिए यह्‌ नीती हृष्य से एक प्रकार ते विल्कुन विभिन्न ई, कोक 
प्ण कण्जल-सम कहलाता है । स प्रकार हन पाच मूत रगौ प्र्यात्‌ णु 
मों के पृथक्‌ पृथम्‌ चपक (व्याते) खे जति ये । नका प्रमो णड 
वेण] तषा पिधित वशो दोनो के सिए श्रिया जाता था। 


वेतो प्रपरानितसृच्धा मे भी चारही पूत रण है, परु उपपौ 
ननोनता प्रयवा उदूभावना यह्‌ है भिये वं नागर, द्राविड भादि चारो शीतिपो 
पर प्राधित ह । पत. यह्‌ विवरण यहौ प्र न तेकर प्रागे फे स्तम्भ (विरः 
शंलियो) मे कती । भव ्राषये प्रत्तरित रणो प्रयवा भिश्र-वरणो पर। 


भरन्तरित-रंग (मिश्र-वणं) -ये वणं वणो के परस्पर प्रयोजनं पयव 
भिश्रण से उत्पन्न होते ६ । प्रमिलतपिता्ं चिन्तामणि का निम्न उदरण परिये त। 
हमे इन मिधित वणा कौ कंतो मुपुमा निसरती एदं देख पदेगी । धिस्प-रल तषा 
शिवनतात्व-एलाकर परे भौ पिर वर्णो के बद हौ सुन्दर विवरण प्राप्त होति द। 
बाकी कादम्बरी पद्ध, तो षहा पर रेस मानूम पडता मि रेके सादि 
षले भूल रम तया प्िवणं दोनो से रणे षे। पाज तक पापदही 
निदो मे परपरागत उरिति-- “'वायोष्िष्ट जगरपवम्‌" का ठीक ठीक भवं 
साया हो । माण बे मस्तिष मे समयं स्यावर-जंगमारमक सतार करानतकवनु 
भा । दमतएव यह उमिन इत परिभाविक एव द॑ज्ानिक दित्र-दार्व कँ परिसीर 
मे परिपुष्ट प्रप्त होनो है । वाणे तो गजद दादि कते, परते, हरे मूर, 
लाम, नी, शुनटरे, मे, सद, कयोठान धादि्यादि पतथः रगो कौ केति 
दृष्ठ जादप्वरो-कौटात्यसीये देष्ठते शै मिततीदै। प्राणे ष्य पष्ययन्‌ क 
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परिपिष्ट भाग मे हम महाकनिं कालिदास, बाण, धरोट प्रादि पादि धरनेक 
कबियोकेकाव्यो की मंदभ-तालिका का उद्धरण देगे, जिस से इस वर्भ-महिमा 
प॑र सक्षण एवं लकय मे पूरो पूरी तमौक्षा हयो सकेमी अव हम यथाप्रतिनाति 
महां पर प्रभिलपिना्ं-चिन्तामणि का उद्धरण प्रस्युत फर रै 
शृदवरणा -पृशयेदररेकैः पनात्‌ तत्तदपोचितैस्सफ्टम्‌ । 

उज्ज्वल प्रास्तते स्थाने द्मामलं तिम्नदेरावः ।+ 

एकवर्णापिते पुर्यात्तारतम्पविभैदतः + 

प्रषर्वेदुरज्वलो वरणो घनश्यामलता प्रत्‌ ॥ 

भिम्मवेणेपु शूपेषु भिन्नो वशं: प्रयुज्यते 1 

परिधवर्णोपु रूपेषु मिश्रो वः प्रयुज्यते 

श्वेते९ पूरयेन्कछव शोणेषु दरदं तथा । 

सपतेष्वलकतकरस लोहिते गैरिक तया ॥ 

पतप हरितात स्याक्तप्रा कज्जलमिष्यते । 

शुद्धा वर्णा इमे परोकताढचत्वारदिववरहश्रयाः । 

तिषव्णाः--मिश्रान्‌ वर्णानतो वषये वणंसयोगसम्भवान्‌ । 

दरद दांलसम्मिशर भवेललोकनङ्च्छविः ॥ 

श्रलवत धसम्मिध धूमभ्दाय निरूपितम्‌ । 

हरिताव धशखगुत मेरमप्व ? सदरग्रभम्‌ ॥ 

कमत एलसम्पिदर पूमन्ाय निरूपितम्‌, ॥ 

नीली हेन सयुक्त कपोताभा विराजते । 

शमादतैस्य एवापमतमीपुसप्पन्निभः ॥ 

कैयसश हि मा गीती नीलेन्दीवरप्रमा । 

हरितातेन भिथा वेज्जापते हरितच्छविः ॥ 

परिक हप्तासेन मिनि वा चत्‌ ॥ 

करनं भैरिषोपेत एयापवणं निरूपितम्‌ 1 

स्ङ्मकेन समृष्टं कर्जत पाटत भेत्‌ ‡ 

प्सश्ठ मोसिदा्त कवु बण पेत स्पुटम्‌ ॥ 

एवं चुदास्व मिधारव वरभेदाः भ्रदीतिताः। 

शेय-दष्य :-पिष्यु-र्मोततर मे नालानविष रय द्रम्यो का प्रनिदरदण दै-- 

कन, रजत, तार, पथ्चष, पमादन्त (तेरकशू--पर्षाद्‌ दौरे न मिगट, 
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देयोद्धवा विधा), षु, टस्तिल, सुधा, लाक्षा, हिगुलम तथा नील प्रौर सोहा । 
शिप्ु-पमेततिर का निम्न प्रवचन पदे जिसमे न केवल रगन्म्यो फी तालिका ही 
महौ स्रिलेशी, पर्यु ये रग-दरवय किन किन भ्रमय द्रवो के सयोगु एवं मिध द 
उत्पले होते है, यह्‌ भी पहा प्र परशीलनीप है -- 


रगद्व्याणि कनकं रजत ताच्रमेव च । 

श्रभ्रकं राजदन्त च सिन्दूर परपुरेव च ॥ 

हुरिताल सुधा लाश्ना तथा हिगलुक नृप ! 

नील च मनुजधेष्ठ तथान्ये सन्त्यनेकशः ॥ 

देशे देश महाराज कार्यस्ति रतम्मनायुताः। 

सोदहाना पत्रदिरगास्‌ भवेढापि रसक्रिया ॥ 

सकट लोहविन्यस्तमभ्नक द्रावणं भवेन 1 

एव भवतति तोहाना लेखने कर्मंयोग्यता ॥ 

श्रनकद्रावण प्रोक्तं सुरसेन्द्रनभूमिजे । 

सम्पाकुयोऽय वकुला निर्यासिस्तम्भनाद्भवेत्‌ ॥ 

सर्वेषामेव राणां किन्रक्ीर इष्यते । 

मातग दूरवा सप .वदैः मस्तम्मित चिव्रमुदारपुर्धं । 

धौत जलेनापि न नाश्येत तिष्ठयनेकान्यपि वस्सरागि ॥ 

भ्रव यहा प्रर जो विशनेष विवेचनीय विषय है वहु यह है किं विष्णुघरमोत्िर 
का राजावन्त क्या चौञ़ है--कौनस्ा रग है ? परियन चित्रप्दावली पे ए 
साजवर्दी नाम यह) विषुत दै) डा मोनी चन्दने षस रंगवौ परशषिया की देन 
भागा है, परन्तु मेरी ष्टि मे यह्‌ धारणा आन्त है । याजावन्त धयदा राजां 
जो सस्त तत्सम शाब्द है उसौ का तद्व एवं श्रपरश्च सजविर है जो भाज भौ 
उत्तर प्रदेश दे पूर्वां इलाको मे प्रिशेपकर गोरखपुर मे नौतन (81५८ 241" 
हना रत) माना जाता ई । भ्रजन्ता कै विवरो भ जौ इस राावन्त (नीपो) 
फा प्रयोग प्रत्य दिसं परताहै वह्‌ हमारे देश कौ हौ विपति दै) ५ 
बरश्षिया (फारस) कागोर्दशेय नही) एसो प्रकार बगानन के दार्वीं हा 
ददामोत्तर शताग्दियो के प्रजञापाःरमिता-चित्र मे भी शस राजावन्त का हौ प्रम“ 
कौददल है । कल्य-सूवर तथा कालकाचा्॑-कया जो हस्त-सिखित गरन्य ह प्रौर मौ 
दश नीले स्ण (राभवन्व) से रमे गये हदे भी सव हमारी दस रण्थ्वरपशा बे 
निददन्‌ ह १ प्रर प्राष्ये ब्ण-दिन्याग्ेस्व्े-्रयोग पर ॥ 
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स्वरण्रयोग :-वित्र, जैसा हंपने पहन ही प्रतिपादित किया है, वह 
मालेष्य भौर तक्षण दोनौ वा प्रभिनिपित्व करता है। हमारे प्रतिमा-विज्ञान मे 
परतिमादश्य-वर्म पर हष्टिपात करे तो घातुजा श्रयवा धातूत्या प्रतिमापो का 
कितना विलास था श्वः प्राचोन भरत मे प्रतिमा मौर प्रानस्य दारो ये घातु 
का प्रपोगवहे परिभाणमे किया जाता था जहा तफ चित्र का सम्बन्ध दै, 
ध्‌ स्वं ([४८ पाण्‌ एठा लश्लादपन्ट) को प्रयोग प्राचीन चिवकारौकी एक 
हरो हावी षौ जिसे यिषरो की भ्रमिश्या, प्रोञज्वतता, नान्ति, दोत्ति, वर्णन 
प्रणवा श्रपते प्राप पिखर उठती घो । स्वणं-अयोगके दवारा इन एमी वितो 
द्य, फलक तथा पटमे विश्य को वेप-भूषा, भ्राङ्ृति-प्रयोपां समी प्रते भ्रा 
निस उरते पे । । 
, गान्धार कौ बुद्धपरतिमाभो वे स्वरणं-्रपोग सिदध होना है । का तक 
परमम्ता, एलोर्वा, बाप, वदामी भादि विव-पीठों मे स्वरणं का प्रयोगद्प्रा कि 
नी बह एक समोक्ष्य विपय है । परब भराय स्वं अयोग को प्रक्रिया पर्‌। यह्‌ 
ब्रक्रिपा द्विविधा है;-- 
१, पत्र-दित्यास तथा 
२. रस^क्रिपा। 
प्र-विन्यास :-पुराने विप्रो रो देखेगे तो उनमे स्यं का प्रयोग 
हेवा प्राया है । 
रस-परक्रिया :-स्वणं को पहले तपाया जाता धा, एय जव वहे द्रव रूष्‌ 
पर परिप्त हो जातां पा, तो उसमे फिर परभक के साथ कुठ मबाय एव नियपि 
भौ मिलाय जाति ये जंसे--चम्पा-ववाय, वकुल-क्वाय । 
प्रमिनषिताधे-विन्तामनि तया शि्म-रल मे वणो मे स्वण-पोग तथा 
स्वम-गेष-विधि फे बद सुन्दर विवरण प्राप्त होते है, जो दा पर उदरणीय दै-- 
युद पूरव मत्वथं शिलाया परिपोषितम्‌ ।॥ 
कृतवा कास्यमये पात्रे गालेय्नमुहमु इः । 
क्षिप्ट्वा तोय तदालोद्य निर्दरेतज्जल मुहुः ॥ 
भावन्छिलारजो पाति तावलुर्वीत पलतः । 
अनत्वान्मष्टण हिम न याति सहं वारिणा ॥ 
परास्तं तदमत देम दालाकं रूषिरण्दवि ॥ 
सरकलकं देमज स्वत्पवयतेषेन मेस्येत्‌ ! 


। ४ चित्रकला 


मित्तित वद्यलेपेन ले सिन्य निमैशयेत्‌ ॥ 

सिषेदामरण चापि यक्तिञ्चिददेसकत्पितम्‌ ॥ 

चित्रे निवेक्षितं हैभ यदा शोषं पपदते । 

वाराहदष्टृा तत्त्‌, घटयेत्क्मङ शनेः ॥ 

यागरवतृकान्ति समायाति बिचुररकरितिविग्रहम्‌ । 

सद॑चितरेु सामान्यो विधिरेष प्रकीतितः ॥ 

प्रान्ते कज्जलवन सिसेत्तेखा विचक्षणः 

बस््रमाभरण पुष्प मूखरागादिक्‌ सुधीः ॥ 

मलक्तेन लिखेतयदचा्यित्रव्णं भवेत्तत ॥ 
भ्रव प्रादे तूलिका की भ्रोर। 

पुलिका-लेखनी-वितेखा (बश) :-समरागण-पूवधार मे विलस 
भरयत्‌ प्श फे भरयत्‌ दरव के पाच प्रकार वताये गये ह । पुनः उनकी भि 
एवं निर्माणन्दारू पर भी विवरण है। जहा तक निर्माण द्रव्य का सम्बन्ध है ह 
परायः बशृकष (वास) को लकडो का प्रयोग होता था। जहा तके हन कौ 
कोटियो भ्रर भ्राकृततियो का प्रन है, वे निम्न तालिका म निमातनीय है ;-- 


मक्ता प्राकार 
१ दुं वटाकुराकार 
२ हृस्त-दूचंक अदवत्याकुराकार 
३ भात-कूषक प्लक्षनसूबो-निभ 
४ पतत-दरचंक उदुम्बराकार 
भ वेतनी ? 


के, पौ. जायस्वान ने (@,.^ प्र/0० वला णा हषतापह--िण्वलण 
िलणलत उमम एद ॐ) मे नवधा कूचंकों का सकैत क्या दै 1 
प्रभिलघितार्थ-चिन्तामणि भ वितेखा के सम्बन्धमे बडे ही सूक्ष्म विवरण प्रपत 
होते द यह लेखनी षस पन्य के ्रनुसार विन्विा है -- 

१ स्युना 

२ मध्याया 

३ सूर्ष्मा। 

पहली पे लेपन, दूषरी से प्रकट, तीसरी मे सृश्मान्तेसा-विन्यास 1 पिल्य- 
रतम इन ीमो तेरो ङो नव-विधादै, जो मून, भिध्र श्रादि रो ए 
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प्राभि है । जहा कव इनके विवर्णो का प्रन ह, उनको निम्न उदरण मे 
पदिक :-- 

तेखमो धरिविधा ्ेया स्थूला सूदमा च मध्यमा 1 

तदृण्डमूुमातरं वा विष्डम्म पद्यव स्मृतम्‌ ५ 

मुभे पृच्छ तदष्टासमष्टा्य वाय वतुलम, ॥ 

एत्वाप्रे विन्यतेच्छकु शौटमर्घागुःलोध्रतम, + 

यवाकार च सृषदं ततर संयोजयेत्‌ पुनः । 

स्यू तायो वत्सकणोत्पिमजोद्रभव परे " 

चिक्रोडपुच्यजं सष्माणामरोम तृणाप्रवम्‌ ॥ 

सेनुने। लाक्षया याय दण्डाप्रहाकृष्‌ 1 

चेध्नातु लेसनीः सम्यक्‌ प्रतिवभरं तरिधा चिः} 

प्रा्ृत्या च प्रिया स्थूला सूदमा मप्येति स पनः 

प्रस्येकं नवधा षवे प्रनिदणे तु लेखनी 1 

प्रथय मध्यमतेसन्पा पीनवणंग्सेन तु ^ 

किद्रृलेखावहिभगि लिसित्वाख्यव्नमार्मित्‌ 1 

मारयेत्‌ स्दरतेसा ता पुनः मृष्प्वतमातिचेत्‌ ॥ 

रतवं रोनाध सें मम्यक्‌ रमात्तिभेम 1 
मयप्माघ्ये वर्तनापर। 

यतन्‌[(2९1101९3९100)} --पेतेना मे तात्य यर्ग-विन्यामये न्ति एव 
दाया प्र्प्‌ दीप्ति एवं भ्रयोप्ति (1.8६ ०२१ ऽष्वट) मे है । र्ट वर्तना 
धापे्य चिप्ो फा प्रमुख स्येगते 1 कि प्रङार रेमात (तोत 
व भैत्णणा ण पो जिया) भी प्रतत्य वित्रोकीषग्म कमार, उनी 
प्रकार यहे दतेयातो चित्रको कमारो एवं लिन्यो कापु धेना देन) है । यनेना 
के निए निम्नेतितित तोन पिदान्न प्रमादस्यक एवं एनिवायं ई :-- 


१ हाप पटाव ) 
द वृ गदरा } “"शय-बृदि-निदान्त 
१ प्रमाण भाष ) 


खान स्टेना तेमप्पिदौ निष्न समौषा (त. 2, पावभना्ण 
वण्दतता 7 14) नहत सण (मोर इवं एत) ग्ल 
्सफलााष्ठपे तसय) ल्ट ५८ हृड्‌ {ठ शठा (दणड ४ 
पणत म र्थवलसयठय भणते धवा पह [त ० मम यः 


६६ पमराद्ध ण -सूत्रधार 


तीं ५५३8 45 पाला 5१०4154 ए४ € उपलल्छ( 1०012 7917165 ४8 
५४5 6157९6५६ 0४ ४८ 58४ [11980 एह 01010808 001 17८ 
मलाः १3076, 8९ 106 512759101द८्द लकय, एवात ण प€ पप्र 
8710 {णाह बत 1० ०६ प्ण्तवातत्‌ ए दशल एण 2०६ पणार" 
वतना फ इस मोलिक पृष्ठभूमि के विश्नेयय के उपराम्त भ्रव हम उप 
परकाये प्र उतस्तेह। 
वर्तना्परमेद--त्रिषिघा 
१ प्रजा (€णऽना०८३) 
२ एकि (इप्णणण्) 
३ विन्दूज (7०5) 
कोह भौ धिवरकार्‌ विष्य ङे मिष प्रधम रेखा -व्तेन करता है । प्रयम रेषा 
पातो पीताभे या खता शीषी जाती है। विष्णुघर्मोत्तिर तथा भर्तनाद्य- 
शास्य दोनो हौ यही समष॑न करते है । विष्णुधरमोततर का निम्न प्रवचन पव्यि-- 
स्यान प्रमां मूलम्बो मघृरत्वं विभक्तता" 
इये यह्‌ पूणं सिद्ध होता दै कि चित्र मे सिष्य के समौ श्रवयवोंश्रादि की 
भौऽ्व्ता कं लिए ये सव प्रमाण, सावण्य, विभक्ता दादि विन्यास श्रनिवायं है । 
महाकवि कालिदास की निम्न उपमा-उतमक्षा (दे कुमार सभव) को पदि । 
"उन्मीलित तूलिकयेष चित्र वपूविभव्त नवयौवनेन" 
यहां पर “विभक्तः शब्द फरितना सामिक है--भो चि्-सिद्धान्त फो कितना 
कचे उठता दै भरन्तमे यह्‌ मौ समीक्ष्यहैकि वतना के दारा ब्ं-बिन्याम 
हौ विश्य का वैवयिक एवं विपयिकं (३४०००५९८ ६०१ 00९41५८} प्रस्फोटन 
कर देता है । प्राकार का चिवण प्ाङतिक श्रयतु विपयिक प्रयया प्ानुमाति 
्र्पत्‌ वैपयिक दोनो मभव ह--वह्‌ सव वरतेन पर हौ भ्राधितदै। 
विच्र-निर्माण-रूदियां 
((6०्दश्त्ण0तऽ 1 एवा) 
प्रतीकामक-डि-प्रवलम्बन-परम्परा - चित्य फौ धर॑से चित्रित किप 
जाम ? षस प्रन के उत्तर मे भ्राद्योवाद (दल्भ) तथा मधायेवाद 
(ल्भ्य) दोनो का सहारा लिए दिना पास्त्रीय चितर-निर्माणिन्ख्धियो पर 
धर प्रतिपादन प्रपम्मव है! समी तित वापं काव्य, नाटकं, सगीत, नृत्य 
द्व यिव प्रादर्शवादके उततुगप्रब्प॑से ही नदी प्रमाविरहः वरन्‌ सांखतिक 
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परम्पराभ्रो एव खडियो का भो वहां पूरो प्रमाव प्रत्यक्ष दिखा पडता है । जिस 
देशा की जसौ संसृति एवं म्यता, जैसा जीवन एव रहन-सहन, जसौ विनार- 
धारो तथा परम्पराये एव रूदिया, वैसी हौ उष देश की कलायं । यथार्थ॑याद 
कोई फोदोभ्रापिक अर्थात्‌ प्रातिविम्बिक प्रामास नही, न तो श्रादशंबादं यपार्थवाद 
का पूणं धातक या विरोधक । इन नलिठ कलाध्रो मे यथार्थवाद भौ प्रपनौ 
भ्रषनी कलाभ्नोके द्वारा श्रवडय प्रभावित्त रहता ह प्रौर आ्आदशंवाद उनको उप्र 
उठता है , तमी इन दोनो के मिधित प्रभावसे ये कलाए वास्तव मे प्रोस्तसित 
एवं प्रवृद्ध बनती है । तक्षण का कौगल (देखिए सजीव-प्रतिमाए), चित्रकार भा 
दाक्ष्य देखिये सजीव विथ्र) सव उपयुक्त उपोद्धाते का समर्थन करते है। 
शिषुपाल-वघ (३ ५१) का इलोक पदिये--जदा, माज रप्रतिमा वास्तव मे संजीव 
मार्नरि कास्ता वर्णान प्राप्त होता है। 
इसी प्रकार रघुवश्च (१६.१६) का श्लोक पदिये वहा भौ सिह दहाधियो की 
मानौ पजीवेसा मार रहे ह 1 इसी प्रकार श्नन्प नाना साहिरिमक एव पुरातस्वीय 
भन्द्भं एव निदक्षने भी केला यथार्यवाद का प्रत्यक्ष वरशंने करा देते 
है। चिध्रो के विद्ध, श्रविद्ध, सत्य, वणिक श्रादि वर्गो पर हम ऊपर लिख 
चुके ट । इनमे विद्ध या सत्य एक प्रफार से दपंणवत्‌ यथा्ंता करा प्रहिविम्बन 
करते है। दस प्रवार के चिच्य-वित्रण वास्तव मे भरमाण, मू-लम्ब, साद्य, 
भाव-योजन, वाणकामग एवे रूप~मेद इन षपडगो से ही यह प्रोत्लास प्रथित 
हिता है । शिवतत्व-रस्नाकर तथा महाभारतं के निम्न प्रवचन षदे तोद्स 
उपोद्धात का प्रपने प्राप पूणं समयन प्राप्त हो गता टै ~ 
पूरथेदरण॑त परचात्ततद्र.पोचितं यथा ॥ 
उज्ज्यं प्रौगनते स्थने द्यामत निभ्नदेगत" । 
एव वर्णोऽपि तं कुपत्तारतम्यविशेषतः । सि° र 
प्रकी चिधरपरिचगो यथा भ.,-नो व्यासस्य -- 
'"्तथ्यान्यपि तथ्यानि -श्रेयन्ति टिचक्षगाः। 
समे निम्नोननतानीव चित्रकर्मविदो जनाः 1“ 
द्री प्रकार के काव्य-तक्षयोदारर्ण अंसे देमचन्रे के काव्यानुघाधन मे 
नपाल को तिलकनमन्जदी मे भी वही चिन्वारगा है) त्रि म वा त्न 
पदे पट :-- 


६८ मराद्धणनतू्रधार 


(दिनकरप्रमेव प्रकारितम्यबतनिम्नोन्नततिभागा" 

इमी प्रकार जैसा ऊपर कहा है प्न्य साहितपक सन्दभौमेमी पमे प्क 
शरीर उदादहृग्ण मिलते ह 1 इस सक्ष वा पाव्य-मय विलास ही नही, स्थाप्य 
निदर्तनोमे मे भ्रजन्ता, वाथ, कषिलानंवमल श्रवा तजौर श्रादि प्राचीन 
प्रासाद-वित्-पीठ पर भी गहन भहा विलास एव प्नोल्लास प्राप्त होता टै । भरत 
पिष्पन्धन्यो मे क्षप-वृदि-सिद्धान्त का जो प्रतिपादन है, वही स्ापत्यमे भी पूर्णे 
प्रतिविम्बन रै। 

श्रय प्रर गह है ङि विना टि -प्रवसम्बन (0०17 ४९ 76५१११५९ 
ण ए०ण्ल्णाफएाड) यह्‌ सय-वृदि , सादृश्य, मृनम्ब एवं प्रमाण प्रादि पदप 
चिप्र का पूणं विधान कसे समव हो सकता है ? विना हदि-पवतम्बनं 
(ए्य्ताणाऽ) फे यहे स्े-मुय मग (धम.वृद्धि) गुपितं ही नदी 
हेता । शत्य तो पह टै मि सूढि-पबलयन ही सय^व्धिकाप्रायदै, विग 
शे यया्वादौ विय भनप सुका } च्य प्रतिमा के वे यंते षाम, 
भ्ालो षा समन्दन पैसे पितसित हो, शरीर का चेरा, मोदाई, जना, विधाता 
परादि प्रमाण कसे भरकिति हो सकते ह--दन सुव बै लिए यह सिढान्ति भपिषय- 
शदविपवतम्बन से तात्य प्रतीव -पल्यन है जिस प्रकार षरष्य मँ ध्वनि षौ 
लाप पलो है, उपो रार पह परवीयातमर स्ट -प्वसम्यन चित पयि 
हद) निय प्रार्‌ फाव्य मे पम्दानकारादि कौ चमव केवल उसो मान्तितोदै 
मतौ है परु भ्यल्जना नर । श्यस्बना हौ ते नीचे पे उ षर ठतग सिर 
परमेनिक्यादेती है । एसी प्रार्‌ जिव मे यह प्रतीकात्मब रुद्ि-पययम्यन एर 
भ्रगारकम्यज्मवतादही षै, जो धित्र षो एकपात मृदुता ही नही प्रदान भरनी 
कर्‌ साना स्यम्पो पा प्रेहको गो प्राभाप भी दिताती है) ॥ 

चिद्ान्‌ सरण कट्‌ करि जित प्रगार षव्यमे स्यशताम्यक्तामिनी 
षुव-रसस बे समान पनेर एव प्वनि कौ पिपिवेशछमौता दै, उक्ती प्रषा 
परतोगदमवनखदवि-पवतम्बननपरम्यग विषम भी पटो विनाम उप्त मएलीईै। 

परतिमा-स्पापस्य दो भो देष, जिनमे मुदःपों (शेर, पाद, रव भूरा) 
ढे दा ममस्व शान, पंराण्य, उदे. पायीष, भतन, मन, भरदा प्रादि घ 
श्यो प्रतीरासत्स्ि-पदकस्यनमे गद वल्िति हो जाता र। प्रपु, 9 
उमेदपार्‌ वा, त्य व्रिशनु-पर्मोनर तया यर मूर के {म्न प्रवा दे 
का पूर { समप्नस्म्‌ प्रप्क्र जान दैः 

अथानु हदा नि भनोस्यनुषति स्मूता। 


चिभ-कला ६९ 


दुष्टयर्प तथा मावा प्रणोपागानि सवशः ॥ 

कराच धे महा (मपा?) नृत्तं पूर्वता नृपस्तम + 

ततएव चित्रे विजता नृत्तं चित्र पर मतम्‌ ॥ 

इस्तेन सूचयन्नयं दृष्टा च प्रतिपादयत्‌ 1 

सजीव दति दुष्येत्‌ सर्वाभितयदशेनात्‌ ५ 

प्रापिरे चैव चिप्र प्रतिमात्ाधनमुच्यते । 

इत्र उपोदधात्‌ के भ्रन्तमे हमे पुनः चित्र के सार्दमौमिकं क्षेत्र धर पादो 
का ध्यान भाकपित करना दै :-- 

जगमा स्पावराश्चैव ये सन्ति भुवनत्रये । 

तत्तरस्वभाव्रतस्तेषा करण विप्रमुच्यते ॥ 

ज्वचिवका तना वडा विस्तारहैतो दिना ह्दियो के भ्रवलम्बत, मिता 

भ्रतोतह्व-करपन यह्‌ सवे कंसे चित्य हो सक्ता ? 

स्प-निर्माण “--विष्ण-घर्मोततर मे कदि-निर्माग का वडा ही बहू प्रति- 
रदन दै । दैत, दानव, क्ष कि"नर्‌, देव, गन्धव, श्वि, रजि महा रारे, प्रमाय, 
प्ह्यण किस प्रकारसे चित्य भोर उनके चित्रणमे कौन कौन मे सिद्धान्त 
अमे प्रमाप, पद्य, धय-वृद्धि एव प्रतीकत्मक रुदि -प्रवेलम्वन प्राकपक है-- 
येह संव विधान निम्न तालिका से स्वतः स्पष्ट हो जता है -- 


॥, वशिष्ट 
१, ऋषि-गण जटाजूटोपशोमित, इष्ण-मृगन्चमे धारण कि हृ, 
दरब एव तेजसो ; 
२, वैव त्रपा गन्धं शेख र्ुकुट पारण किए हृष ; 


टि० ध्री दिव रमिमूतिनेषि०शण्दे "पिनिरै 
खूपशोभिताः'' को नहीं समभा ; प्रतएव प्रं नहीं 
सगरा सके यहं पद मृष्ट है परत यह्‌ हेवरैर्पो- 
भिता" होना वार्िए- देखिए मानसार वहा प्रर 
शेखरो की नाना विषा मे शेखपुर भी एक 


विघादहै। 
३. ब्राह्मन प्व्चस्वौ एवं युक्नाम्बरषारी । 
४, मन्तो, प्रम्वस्सर तवा 
भ्रोदित ये मुवुटविहीन एवं सर्वा्नकते े युवं तठ 


अठ वाठ के कपो से परिवेष्टित श, इनके षान 
जरूर दधा इषा दोना षाट्‌ ; 


८५ 


१९ 


११ 


१२. 
१३, 


१४. 
११, 


देन्य तथा दानव 
गन्धं तथा विद्याधर 


किन्नर--द्विविष 


राशम 
ना 


प 


देयो पे गण 


समराङ्खणसूप्रषार 


मृढुटि-भुख, गोल-मटोत तया गोम पाव बति, 
भयानक एवं उद्त-वेश-पारो, 

पत्नीर, दद्र-प्रमाण, मास्पानकार-पारी ष्य 
हस्त, भूमि पर प्रयया गगन मे ; 

नृववन-छूम (नरमुव) तपा श्रदवमुस--दोनौ 
ही रतन-जटित, रर्वालितार-पारो एव मतरा 
समायुकन तथा चुत्तिमने, 

उरकय, विकलांश एव विभीषणः 

देवाङ्ार, पण-विराजिन, 

मर्वानकारलंहेत, ला 
टि सुरोंके प्रमय-गण सथा पिच पेद 
प्रभाणनवियर्जिते ह} 

नाता-तत्व-मृख, नाना-ेच-पारी, नाना धागुप-पागी 
मानारतीदा-प्रसकत, माना कमं -पारी, 

टि दष्यव-गय एक ही कोटि के दिष्य 
विरोपतायह्‌ हैम वैष्यव ग षदप ६: 
वामुदेय गप यागुरेव मो, सपपंय-गण सवपन भो, 
रमन ्रदुम्न गो ता परनिन्दा पनिष्ट 
कौ धनुमन मते हृष्‌ मिश्यहै। पे चव पमे 
देवता गा वितम प्रहसित भरे। नरौ चि 
मीसोपल-रन बे समानहो प्रौर्‌ षद्रने 4 
गुरो, दमे भाकार भरना ह भण 
प्रमामिदूर्गे मूग; 

वेश उटफ एब धगार~म्मन, 

एग्यादीः 

{2 वो, दार्वो पोर स्लो शौ एण्यः 
श्रवणो दानो चाटिद्‌ । विपये परमित, 
शुवदनयम्वन्थाण्धिी, पवमिकदरपिषाः 

{4 


गरदाक दपा), 


विषध-कला ७१ 


१६९ तपति , महाशिर, महौरस्क, महानास, महाहनु, पीन~ 


१४. 
5; 


२१ 
२१. 
२९ 


२३. 
२४. 


२५ 
२६. 


२७. 
२८. 


२६. 
३०. 


११. 


ए । 


२. 


स्कन्ध, मुल-ग्रीव, परिमाणोच्ति, त्रितरय-ललाट, 
ग्योम~दुष्टि, महाकटि एव दुष्त ; 
योधाजण भुकुटी-मुख, किञ्चत्‌ उद्धतनवेश एव उद्रतन्दशेन । 
पदाति उदयलती हृई गति से चलने वाते श्रौर प्रायुधौ को 
धारेण किए हए--विशोषकर व्वदूग-च्म वारण 
करिए हए चिष्य है । विद्नेव विशेषता यहं है कि 
उनका कर्णाटक कोटि का होना चाहिए ; 


धनूर्पारी नग्न जवा वात, उत्तमं बाण लिए हए, चूते 
पहने हए ‡ 

पौलवान श्यामचणे, श्रत्ते, जूटधारी; 

पूडसवार उदीच्य-वेश ; 

बन्दि-गण शाही वेप वाले, परन्तु सिरा-द्षित-कंठ तथा 
उख दूच्टि, 

भ्राह्वानक कपिल एव केकर के समान प्रा वाले ; 

ददढ-पाणि (द्वारपाल) प्रायः दानव-सकाश ; 

प्रतीहार दड-धारी, भ्राकृति एव वेक न पधिक्‌ दत न 
शन्त, देगल मे खड्ग तथा हाथ मे दण्ड, 

विक्‌ उचा साफा वधे हए; 


गायक एक नर्तक शाही देप-धारी; 
नागरिक (पौरजानपद्‌) शुभ्न-वस्-विमूपित, पनित-रेश एवं निज भूषणौ 
से बिभ्रत, स्वभावसे भ्रियदशेन, विश्ीते एव 


शिष्ट; 
सजूर (कर्मकर) स्व-स्वकरमं-व्ययः; 
पटुसवान उप्र, नौच-केश, उडत , पीन-प्रीव, पीन-शिरोषर, 


फोन-यातर तथा लस्के , 

ुषभ एव सिह प्रादि ये सव यया-भूमि-निवेशच विदश्य ई ; 

तथः भ्रन्य सत्व-जातियां 

सरिते स-चरीर-चिष्स मे वाहन-परदरशम अनिवायं है, 
पुनः हूयोमे पणं कुम्भ लिये हए तथ पुटनों को 
लचाए हृष्‌} 


७२ 


३३. 
३४ 


२३५. 


२१६. 
२३७ 
८ 
३६. 


४०, 


द 
[2 


४३. 


४५. 
४६. 


श्ल 
पृथ्व (भू-मण्डन) 


निभिर्या 


प्राकाश्च 
दिव (०2४८5) 
चरा---श्रिविधा 


प्राम 
1 
प्रापण-भूमि 


समराद्धण-पृश्रधार 


मूर्ध पर दिदर-धदर्शन श्राषदयक है; 

सरीरा, सद्रीद-ह्ता; 

टि० श्री क्षिव रममूति एवे डा° परमि दोनो 
इन पिद्रानो ने विष्णु-धरमोत्तिरीय दम लक्षण कौ 
नहो सममा क्योकि हमारी परम्परा मे पृथ्वी, देवी 
केष्पमे विभादितिहै, प्रत जव वह्‌ चतुुभाया ॥ 
भ्रष्ट-भुना गोरी, तक्म या भरष्टमग्लाके रूपमे 
विभाव्य है, तो तके क्तो हेयो मे कये यष 
करामकवत्‌ स्वये प्रददये है} 

रलम्पातो ते उत्के चिलरर्पी हाच प्रदष्यं है, 
प्रभा-मंडल बनाकर सत्तिन-प्रदर्भन विहित हो 


जाताः 

कुम्भ, शख प्र प्रादि साछठनो सहित इसके दिव्य 
(शख पम, निषि भादि) प्रवयेदं प्रदं हैः 

विवे (601०0729), समाकरत 
तारका-महिते; 

१ जागय-(जगलौ), 

२ भ्नूपा (ददती), 

३ भिधा यथानाम तया-गुणा 1 

शिला-नाल, शिखर, धातु, दुम, निर, मुजग मा 
चिन्ह से चिरत; 

नाना-विष वृक्ष-विह्-श्वापदनपुवत; 
श्रनन्त.मल्स्यादिनकच्छपौो एव जतीय बन्तुप्रो कै 
द्वारा विमावित; 

वचित्र-विचिवर-देववायतनो, प्रषादो, प्रापण 
(राजापि) एवं भक्सो तया राजमाष से 
सुोभित; । 
उचानो से भूपति भोर बारोंभरौर राहो पे युवः 
बप्र, उत्तम श्ट धराद से प्यिष्टिति; 
पण्य-युद्त--दुकानो षे धिर दृद; 


४७ 


४६. 


०, 


५१. 
५२. 


५३. 
५४, 
४५. 
१६, 
५७ 
५ 


६. 


० 


४६१. 


६२. 


६३. 


श्रापानि-मूभि 
चुवायै 
रण~मूभि 


पमान 


मां 

राधि (प्र) 
(ब) 

उषा 

सध्या 

श्रषेरा 

उयोत्प्ना 

भूपे 

यसन्त 

भीष्मे 


वर्णा 


एरद्‌ 
हेमन्त 


धिर 


चिध्र-कता ७६ 


एने वानि नोते भाकुलः; 

उत्तरीय~विहौन एव चुप्रा सेलते हुए; 

चतुर मेना से युवत, भयानक लडाद लडतते हए 
योधा-गणो से, श्रौर उमकेश्रंगो मे रुधिर की धारा 
वहती हई श्रौर शवो ते पूरिति; 

अलतौ हुई चिता से प्रदश्यं है, जहा पर सकडी करे 
हेरप्रौरश्व भौ षडेहोः; 

सभार उष्टो सहितः; 

चन्द्र, तारा, नक्षत्र, चौर, उलूक प्रादिसे एवं 
सुम्तोसेः 

श्रयमा्े-रात्रि भ^सारिकाप्रो से; 

साल्णा, म्तान-दौपा, कूदतुट-ल्ता; 

नियमी ब्राह्मणों 

चघरणातेहृए मनुप्णोकी गिते; 

कमूदो फे विकास एव चन्द्रमा; 

क्तेदा-वप्त प्राणिणोभे; 

फत्ल-वृक्ो ते, कोकिलाप्रो, भ्रमरो, प्रहृष्ट भर- 
मारियो ते; 

क्तान्तं नयो से, धायि मृगो रे, ककमतिन 
मिपो से, धुष् -नलाशय-चित्रण से; 

दूम-सलीन पक्षियो स गुहा-गत सिह-व्याप्नादि 

ष्वापद प्रे, जल-घन बादर्तो प्रे, चमकती हई 

विजलीसे; 

फलो सेलदे हृए वृक्षो से, पके हए वेतो चे, 

हसरादि पक्षयो से सुशोभित स्तिलाशययो सेः 

सारो की सारी सूनी (लूनी) धरती से, धते 

बातव्रण से (रनीहा रदिगन्तकम्‌) ; 

हिभाच्छिन्न दिग-दिगन्त से, वृष्तो मे पष्प पोर 

पलोतते भौर टिदुरते हृए प्राणिषो से। 


रि :--विदोष प्रवचन यह्‌ है कि वृषणौ के फलौ-फूलो पर्‌ एकमा 
दुष्टिषातत एव जनो का ्रान्दातिरे--यही चिश्य ऋतुभो दे लिने वापी ई। 


९८ सपराह्ध ण-सुत्रवार 


इष तालिका के उपगन्त अ इद स्तम्भ मे यह्‌ भी श्रत पमे समीक्ष्य एव 
किय है मि पह परतीकालश् दि-रदतम्वन एकमात्र क्वनि एव पष 
तपा भूलभ्मादि विरागो प्रह ब्राधित नह दै प्रमा भौ उसी प्रकार भरनिवापं 
ध 


दैव, ऋषि, यन्धवे, दसय, दानव, रामे-महारने, श्रमाल्य ठया प्रावतः, 
पुणे ्ादि सुव भद्रमाण (दे भनुदाद एवं पूत -व-पम्प-सी-तधम) 
मे सिष्यहै) विराधो कौ ष्दमाश मे, पिर, नाय, एवं राक्ष माद्य 
प्राण॒ मे क्रा चारिषु । जहा तक वेश्यपरो एव सरजावही सिलाप्रो शर परल 
रै, वे स्वक एव मादव्य-माण मे कशः दित्य है । वैश्य भ हव माम भे 
प्रि है । पूरनमान सश-मात पिहित ह । यह्‌ ग्रथ भौ बुद्ध विरे परमक 
हौ ह । जका तक शरव्य रित परन्प जंते कामिकम्‌ श्रदि, वहा म्मम 
ताम-मात प्ररप्रधितदै। 
चित्र रस एवं दुष्टया 
पचे स्तम्भो मे रेला-करय, दर्लना-रुरय एव वं-विन्यात इन सष पर 
दृ्नेकरद ्रिपादन हो चुका है । निम्न निसित प्रवचन पदि :-- 
"रेखा प्रपकन्त्वाचारयाः वणादधमिवरे जनाः 
स्थियो मूपरागिभ्यन्ति कतवा च बिवधषणाः ॥" 
तयापि व्िन्यात एक प्रकार से मित्र-कार परोर चिवदष्टा धेनो क भन 
शौ प्रदम प्रभिमूव कठा है । हसो मन शिवहि मे चिकन एव मिवा 
दोन पौ कल्पनापनो फा स्वतः जन्म दरौ जा है । प्रतः कव्य प्ौरजित्रमे विरेप 
प्रनतर्ेरटोदै। 
वेतो चिकी विपाशरो पर्‌ हमने मानसोत्वाम पीर िस्प-रल बे ए 
भवो कषा प्री वहा प्र प्रस्ताव ङा तपपि इल प्रयो र ध्टिम समवि 
फादोदरवनविहै या भाव-विव्र ह| भर्वङे नाट्यदल् मे प्रपेग्ण 
विभेपता यद्‌ हैर कीरं मी र, पदि किमी विव मे विप्रति करनादै, ठो च 
को परमिमञजक वणं दिनयामचे प्रतोन करा चादिष्ट । शगार बा पमिन्बर्म 
ध्यायं हः दृतय का युम, पस्य प्रे (ठ), तेद शा पकर, वीरता 
पोनाम सुगर, भयानका श्प, भमु का एोद तषा वोमसय क नीना दै ! 
सि-ास्योय परयो परै ममरोगूयार्‌ हौ पुर मात्र दन्य द मिप 
सिप्र एव दिनष्टिे दद दुन 1 दख द्र्य ढे तेव भोजदेय क शपार 


चिश्र-फला ७५ 


मरकेशसे हेम परिचितिहौ द भौर सरकृत-साहित्य मे महाराज भोजदेव की बडी 
वैन है मोर्‌ वे एक ऊचे साहित्यशास्त्री (4ल्भलात9)) ये । प्रत्य यह्‌ 
प्रध्याय उमी दिधा मे उनकी देन है । व प्रध्याय क निम्ने प्रवचन पटिषए्‌ ~ 


रसानामथ वक्ष्यामो दृष्टीना चेह लक्षणम्‌ । 
सेदायतता यतेरिथग्रे मावेग्यरितः अरजायते । 


श्रतु, दस उपोद्धात्‌ के श्रनम्तर प्रवं हम हन रसो एवं रस-दृ्टियो 
शै तालिका पाकपे के सामने रसते है ! ययपि ्नुवार-खेड मे रम-द्ष्टि-लक्षए- 
शीर्षक धध्यायमे इन सभी रसो एव॒ रस-दृष्टिमो का भतिफदन व्हा दै दही 
तथापि रसका सरलोकरणा एव नबीन-लूप देकर यह दो पतालिकाएु उपस्तत 
षीजातोदैः 


एकादक्च चिरम 
संता शरीरिक वृत्ति मानपतिफ युत्ति 
श्रमार स-धरक्म्प,प्रेमातिरेव ` सतित नेष्टा 
हस्य प्रपाग विकभित, श्रवर स्सुरिति; लीला 





क्ण श्भुकिलि्ते कपोत, प्रापे दोक-पनूचित, चिन 
रौद्र श्राखं लाल, ललाट निर्माति, प्रधरोष्ठ 
दष्तनदष्ट 


न्तः एव सतप 


+ - ~ ~ 


५, प्रेमा है्पतिरिक सम्पूणं शरीर पर--प्र्थलाभ, 
सुतौरपत्ति एव प्रियनदर्णन ते, 

भयानक लोचन उद्‌घ्रान्त, हृदय-राकलोभ, यद्‌ 
सव व॑रि-दशंन एषं विश्राससे, 


१) 


बीर 


बीभत्  ,..८,.. 


धयं एव योयं 








१०. दमत तारकाय स्तमित परथवा परषुल्लिते 
किसी ्रतभाष्य वस्तु म्रमवा दक्षन्ते, 
११. हयाम्त समस्त छदी रावयव्‌ प्रयिकारि, भरोग एव विराव 


७६ समराद्धग-दू्रधार 


श्रष्टादज्ञ चित्र-रस-वृष्टया 


क्म सका श्रय रस 

१. ललिता श्गार 

९ ह्ष्टा प्रमा 

३, विकसिता ट्य 

४. विकृता भयानक 

५. भृकूरी १००००० 

६ विभ्रान्ता श्रगार 

७ सकुसिता श्रमार 

1 ०००००५१ ०५००१५४ 

६. ऊर्ष्वगता = =^ 

१०. थोगिनी शन्त 

११ दीना करण 

१२. दुष्टा वीर 

१३. विह्वला भयानके तथा करण 
१४. दाकरिता भयानक तथा फरण 


ससस्तम्ममे यहेभीसरूच्यहैकियं रस तथा रस-दृष्टिया सस्छृत काव्य 
शास्म की कारी नही ह । इन रसो रौर रस्त-दध्टर्यो क लक्षणतते प्रपते म्राप 
सिद्धै किये लक्षण हृत्त कण्फौ परिमाजित्त एव परिवर्तित स्स्करण भे रक्ते 
पे ट, भिरे धाव-चिव्र-परतिमाभ्रो मे भी विर्हिते हो चकं । यहं हम णानते ही 
हैकिकव्यमे भावौका स्यान गौणदहै भौर रसो का सथान मूरन्यहै। बतत पह्‌ 
ई क्रिचिष्रमे भावोपर दी शारीरिक एव मानसिक दोनों दी स्फूतिया फीड 


केरती है पौर यही चित्रक परम कौश्लदहै। 

श्रसमु, श्रव हमे चिव्-कला मे इस साहिरय-सिद्ान्त (८65६९0८5) के 
पचवृत्तमे दो भरनो को नेना है ! यद्यपि सम्कृत-नाहित्य शास्त्रीय श्रयदा 
प्छत-काव्य-शास्त्रीये दुध्टि सै रसो का साक्षात्‌ सम्बन्ध मानवो (निर्‌, नारी 
एवं शि) से ष्टी है भोर उड के दिव्य सूयो पया देव, दनव, दैत्यो सेद, 
भरन्तु दस चि्-कला मे रसौ को दस परिभित कोटि से बहत प्रागे वदा दिप 
भया है पोर इसकी एकमा श्रेय इसी ग्र्यकोटै । पाठक इसन स० मण्य 
श्रघ्याय्‌ का निम्न प्रवचन ष्टे -- 


चिच्र-श्सा ७७ 


इत्यते चिरं वोने रसाः भरकः मनकषणाः 1 
भनुपामि पुरषं खवंधवेष्पु योजयेत ॥ 
मेरेतिए एम यक्यने हसप्रप्यायं बदरो प्रेरणा प्रदान की) भनएव 
ते प्रन प्रजो प्रप (1117040 (ॐ०)5 व विपण) मे इव वाक्य 
की राराह्ना करते ए्‌ तिभन समीशा कहै जोषठकी के तषु पठनीय है! 
यहां पर यह्‌ उद्व शी जतो है :-- 
^^ 0 [770487१ 00103 10 तम 19 (0८ व त्जोद्ात+ # ५09 
पए्रालगंडी हा आ १८६५ {० ०6 च्र्फाप८त. नापप 21 पीत ४४२३, 
शकण तौषदलाहाा १८ न ठप पणपाह्या एल0हि१--ा, ऋणा, 870 
९0147९0 870 1१ ला 1८८ ६§१, {€ ६0{0गगोाो०कत जणो ० 116 
‡०५॥३ ६१५ (९1.०49 810 ०८००१1९४ १६५६ 8६१ 50{11661101 (9 
|] 96111601 दा <811075- 31370920 १५8८1१४ च 5४।५२४१1४९३४ १०३१८ 
82.13. ¶1914 धनल ६०८४ १० प्रौ€ ¶लाॐ ००१८ ० (4८ का 87 +} ०५१ 
081 ।[ छो709 कत्‌ 97170318 [प 921१४ ७०७१५ ४९ #)6न पावराठा9४ 
४6 8115, 1 19 ८१) ¶ा€ 78316 नकत6, 6 णालापत कलो 
पिदा 0 10८ १19, 1 पए्ल्मा९$ 9 १९७ 61681100, 8 ३५76110 


6८९१0 10 प्रो ० पशो), {06 एिाताणतीक लाल्षाठा पषति [1 11 
14 11501 पी 97001130 ० ०५८8 §--}8०4 १०५६३, ००५॥$ १०५९४ 


8१५ १) [0०९10८१ ०( प ।९४१ धौल गाणा ६०५३ अतव॥८ 1० ४३,९।४।१४६ पीलक 
#द६ {0 (८ प्रणापा ६१ जा जणो $ 814 06णिट७ ० 665१10१३, १108 
4०-०211८व्‌ १४१८४ ६६ 8110 ४८८०८ छा 60 श163 10 पी ०९५१४९९ 
६1761६7९९, [१ 1 पट पाञ्च ज परोल हा, [ एर्ल्‌ा# त्वा 6६०10 
87) {0८311१16 ५०1५ (णिीरम ए८२४॥) हात छा 8076, पद तवणा, 
एल 88167 पाए 8150 [नीर ¶€ १०1. 
प्रद प्राये एर एुलनामक समीक्षा शी प्रौर जिर हम माद्य, बभ्य, एम 
पौटध्वेनि समीकोेफर दस विवर्त फी यमीशाक्रे! 
चिश्र-कला नाटय-कता वर प्राध्रित है :-विप्पु-पमोत्तिरमे माकणेष 
प्रौर वयक मंचादमे चिवर-कमा ढी मोविक भिच्चि वास्तयमे नाटुप-क्तादै 
जो दस गंवाद गे स्वतः प्रकट :-- 
माकण्डरेय उकाव--नृत्य-रास्वि के ञ्नान के निना, विङ्-वियाके क्षियन्तो 
भूयो शप्भता वदा 7 एलन है, हय पिष्‌ है परजन्‌ दए पृथ्वी कष्ोईभौ फ्वयं 
द्मे दोनो प्रिदाश्रो >, पिना धरम्यव दै" 


७८ समराङ्धण-सूत्रपार 


वख उवाव-ग्रो ब्राह्मण । न्य-कला रौर चित्रकला के मम्बन्ध मे मुभ 
पूरी तरह से समाद्ये क्योकि म भौ यह मानता हं कि नृत्य -कल के मिदान्तौ 
म चित्रकला के निदान स्वय गतायु! 

माकण्डेम पुनषूवाच--गजन्‌ ! नृप वाब्रभ्यास क्ती के भी दार 
दुष्कर है, जव तर वह सगोत को नही जानता तौ फिर विना स्मीते नृत्य का 
श्राविमवि ही अरसम्भवहै। 

भ्रतए्व इम विष्णुधर्मोतिरीय प्रहन्‌ विभूनि कां श्रनुगमने करते हृ 
महाराजाधिराज भोजरानं इम ममन्वय-दृष्टि मे नृय -नादूय-सगीत कौ भूमि पर 
पल्लविन, पू्िन एव फविन चिन-विदा को काव्य ग्रौर साहित्य फे न्तेट-फार्म 
पर्‌ लाकर खडाकरदियाहै। इस रसाध्यायके निम्न प्रवचन पिये ~ 

द्रस्तैन मृचयल्नथं दृष्टया च प्रतिपादयन ! 

सनष इव दृश्येत सर्वाभिनपद्णेनात्‌ ।। 

श्रागिके चैने चित्रे च प्रतिमानाधनमुच्यते। 

(भवेदवायत 7) स्तस्मादनयोरिचत्रमाधितम्‌ 1 

प्रोवत रसानामिदमत्र लक्ष्म दशा च पध्िप्ततया तत्‌ । 

विज्ञाय चित्र लिषता नराणा न सश्चय यानि मन, कदाचित्‌ । 

दसं प्रकर इन दोनो ग्रन्थो दीश्रवतारणा से यहुप्ररटहो गया है करि 
चिषरनादट्य परप्राधारित है । मरोषृष्टिमेतो नाट्य तथा भित्र दोनोरही 
श्रन्पोग्याश्रयौ ह । चित्र नाट्यक्राएक दृश्य है प्रौर नाद्य चिवो कौ की 
(८८९8800) ० 11125} है । 

विध्णुघरमौत्तिर का पूर्वोक्त प्रवचन (विनातु नर्य शास्त्रेण चिवषूव सुद्‌- 
{िदमित्यादि) पडे तो निस प्रकार नाद्य श्भनुकरण' पर श्राधारित दै उशी प्रकार 
चित्र भी श्रनुकरण पर ही श्राषारितर है । पनः जिस प्रकार नाद्य भे 
हस्त-मुद्राए ्रनिवायं हँ , उसी प्रकार चित्र-दाम्य एव प्रतिमान्यास्वमे भौ हन 
मुदराग्नो-एरीर-यदराभ्रो (चछ्ज्वागतादि), पाद-मृदर्रो (वंष्वावारि-स्थानक रादि) 
तथा हस्त-मुद्राप्नो (पताका प्रादि) का भो दस चित्र-फला एव प्रततिमा-श्ता म 
सामान्य प्रण है (दे० समररागण-सूत्रघार का प्रिमाजित स्स्वरश एवं श्रनृषाद 
यष्ट पटल) । यथप्रतिज्ञान प्रव विष्ु-पमोत्तिरोभ प्रवचन कौ सामने 
रवत्ता है - 


विना तु नृत्यधास्वण चित्रसूत् सुदूविदम्‌ । 
यथा नते तपा चित्र प्रेसीक्यानुङति. स्थता 
दष्टयञ्च तया भादा प्रगोपायानि सवं । 


चिच्र-रुला ५७६ 


कृष्व ये महान्ते गूोक्तः नू पत्तत्तम ५ 
त एव चित्रं विजया नृत्त कित्र पर्‌ मम्‌ 


हन दोनो सदो वौ श्रवतारणा के उग्गत यहस्वनःतिद्ध होगमा ह 
कि जिधर मिम प्रबारसे मृदराप्रोके दवारा वप्त बु व्यक्त श्रवदय होते 
प्रु रपो भ्रोर रस-दष्टियोने वे साक्षान्‌ सजीव हौ उच्तेहै । जित प्रकार 
ध्याल्याने, वरद श्रादि मुद्रा मे प्रतिमाए्‌ व्याख्यान देने समी है, उपदे देन 
लगती ३, वरदान देने लगती है, उशी प्रकारस्ेये मुद्राये चित्रौ ओरौ प्रतिमा 
को अपे पूणं व्यवितत्व मे भाभिष्यक्त कर देती है 1 भाव-व्यभ्ति जव रमो 
भिव्यक्ति मे परिण्तहो जानी दै तो यह कला न रह केर रस॒ शास्त 
(4९5 पौतध८छ) बन जातो है । श्रव श्राद्य वितो को कीव्य कै रूप म 
दषं -- 

काव्य एवं चिध्र वामन भनङारिक-परम्पराके प्रौढ भराचाये मान 
जाते है, ऽतके काव्पासकार-ृत्र मे वतसे श्रलकार एव यृत्तियायचित्र कं षप 
मरे व्याश्यापित है! दमौ प्रहत दुष्ट से काव्य क परिभाषा को चिमे 


परिणते कर दिषा है 
रीत्तिसत्मा काव्यस्य 


प्रौर रीत्ति षो उन्होनेभो वृत्ति व्याप्य कौ है वहुमी वितनी 
मामिव है :- 

“एता तिभू रेलास्विवे चित्र काव्य परततष्ठतम्‌”” 

यत : उन्होने बराच्य की प्रात्मा “रोति" मानीहै उषी भ्रवारसे चिव षौ 
भ्रातमा रेवाये हं । विष्णु-र्मोत्तिः के उपरि-उद्न रेखां प्रघमम^्ाचार्या" मी 
रहौ परिपुष्ट वरता ह ) पुन. वामन भ्रपने कान्यानकारसूमर-चृत्ति ३१म रेखा 
सप्रागब्रदूकरगुणमेभानजतिटै -- 

यथां विच्चे रेखा चतुर चिश्र-पण्डितं. । 

ह्यव वागपि प्रातः समस्तमुणगुभ्फिता ॥ 

यह्‌ उक्िि पुवः विष्णुधरमोतिर की उश्िकास्मरण कराती है.-- 

प्वणद्िचमितरे जता 

तिभ्नसिखित थोहे से पौर उद्धरण पिए, जिससे काव्य एव चित्र मेष्या 
कोट प्रान्तर है-पह सष धपते प्राप वोधनगम्यहो जविग -- 

"्नौरज्वत्पं कान्ति --पह्‌ वान्य के दषगुणोमे्धे कान्ति मौ प्राचीन 
प्राियारिवोवे द्वारा माना पवार; प्रत्तः कान्ति'भ्र्यन्‌ ग्रौरज्वस्य यथा पूरव 


9. तमराद्धण-सूत्रधार 


स्ममभो पे वितर गुणो मे भरजवत्य की समौसाकरहो चुका हट भौ पामन ३ 
मतर बरोग्जवल्य कव्य-गुस है । पुन उनके तशणु एवं वृत्ति को दैवे -- 

^ श्रौज्ग्वन्य कान्तिः का सूर ३.१२५ 

“यथा विच्छति रेवा चतुर विघ्पण्डितैः । 

तेयव बाग्रि प्रत्तः समस्नगुणगुन्तिता । ष्वा. सू० ३.१ 

^“ श्रीर्ग्वत्य कान्ति "“ का.ष्‌. ३२५ 

“वर्धस उज्ञ्वलत्वे नाम यत्‌ प्रसौ काम्िरिनि, तदभावे पुराणच्छये- 
छ्युन्यते" 

 मौञ्ज्यस्य वान्तिरित्याहृयु र गुणविशारदा, 1 

पुरापचिन्रस्यानीयं तेन बध्यं कवेवं च. 11 

वामन प्रपते कान्यालकार सूत्र (१३.३०-३१) मे भौ विध्णुधरमोत्तिरके 
ममान दही नाद्य एवं चिवो कटौबोटिमे चाकर रषदेते ह: 

“बन्देषु दशचष्पक नारक्ादि शय, तद्धि चित्र रि्रपटवत्‌ वि्िष- 
साकल्यात्‌" 

यही भरत के नाद्यन्शास्त्र तथा मावनपरकाथ से मौ समवित दै-- 

शरवस्यानुकृतिरनाटध कूप दृश्वतयोच्यते" म० ना० शार 

^ह्पकर तद्‌ भवेद्‌ रूप दुश्पतवात्‌ परदाकँरिदम' भा० प्र 

(स) श्रवषएव वामन ने जो" रौति.राल्मा काव्यस्य 

कहा दै उसी की सुष्दर टीका दमे रलेश्वर के द्वार मोन देव के 
सर्वती-कण्ठामरण मे प्रदत इस वामनके मूत्र की जो वह्‌ व्याख्या मिततौ है 
बहे भी क्तिनौर्मा्किटैः 

“यथा चित्रस्य लेखा अगप्रत्यद्धसावण्योन्मौतनक्षमा, तथा रोत्तिरिति 
द्वितीये विस्तर £" 

भटृतोतर के लिप्य अरभिनवगषन ने भो श्रपनी श्रसिनयनमारती मे वामन के 
कस नाद्य एवे चिन के सन्दे को भ समचित्त किया है, जो वही प्र्‌ पल्तिव्य दै 

{॥) रजसेखर्‌ को अपने वास-मारद (प्रचण्डाण्ड) मे प्रदत्त निम्न 
किति को पद्ये प्नौर सममन की कोरिर कीनिये-- 


"ङ्किञव स्तोकृतमः कलापक्लनदयामायमान भनाव्‌ 
धूमदयामपुराणचिव्रस्वनास्प जगज्जायते 


(111) सजानक्‌कुन्वक के वगो्रित-नीवितिम्‌ के निग्न रतो 


चि-क्त स 


भक्ञनोफलोत्नेखनणेच्छायान्नियः पृथक्‌ 1 

चिच्रस्येष मनोहारि कतुः किमपि कौशलम्‌ ॥ 

हन दोनो सन्दभो से चित्र-वि्या एव काव्य-शास्व का करितना सुन्दर 
अन्योन्याश्नयिभाव प्रत्यक्ष है । राजनक-कुन्तक यहा दौ भूमि-बम्धनौ (कुड्य एव 
पटर ) कौप्रोर सकेत हीक्ही कते, वरन्‌ रेखा-कमरं के सिद्धान्तो--जंे प्रमाण 
(०८०71८३1), वसं, साया-कान्ति प्रादि पर भौ प्रकाल डालते है } 

विघ्रएवे रस :--यित्र-क्ला मे रक्तो एवं रस-दृष्टिपो के भस्यन्त 
भहत्व-पूणं स्थान का हम पहिले इष स्तम्भ मे विचार कर चुके है ) यहो 
हमे सर्शत के कव्यास को तेना चा, भ्रतः निम्नलिखितं दोनो उदरणों कौ 
पदि ¦ एक॒ चिवर-पास्यौ प्भिलापिा्थ-पिन्तामणि फे तेखक, भहारन 
सोमेवरदेव का तथा सष्ठ कान्य-श्ास्मरौ चन्द्रालोकः के लम्धपरिष्ठ तेखक 
जयदेव का-- 

शरु गारादिरसो यतर दशेनादेव गम्यते । 

भावचित्र तंदाल्यातं चिध्रकौतुककारकम ॥ भ्रभि० चि० 

काव्ये नाट्ये च कार्ये च विभावाचै्रिभावितः , 

परास्वादयमारगैकतनु स्थायी भावो रस स्मृतः ध--चन्दरा० 

भरत. यह पणं प्रकट है जव चित्र नाद्य पर भ्राित्त है श्रौर नाद्य रमा- 
स्वाद प्रवा रसाभिबग्यकिनि पर ही भ्राधित्त है, तो उसी प्रकार काव्यभीतो 
र्त-मिद्धान्त चिव्र-कना का भी तत्सम सिद्धान्त है) प्राये सर्वोपिर कौटि षर 
एेनि-तिद्धन्त } 

चिते एवे ध्वनि पचे के रतम्म में प्रतीकात्मक प्रदसम्बनों (८ - 
#४6६०) 1 प९<पीाह तित्प्ा€३) पर हम काफी क्‌ चुके है, प्रतः जित 
भकार व्यञ्जना (5४६९६०0 } उत्तम कान्य को मून भित्ति दै, उसी प्रकार 
वाकाश, पूष, पूर्वत, जुवारी, मागं भादि कंसे विना परतीकात्सक भवततम्बनो 
(७५६६८५०5 ० ॐ}799०15} के चित्प हो सक्ते है । आधुनिक कान्य एव 
कला के सयदा तनित-कंला मे मृद्रा-सिदधान्त (ऽ}/एगीभा 17 म) को 
पराण साना तो प्राचौच भ्राचा्ो ने पहतते ही यह्‌ परम्परा प्रारम्भ कर्‌ दीधी; 
नद्य, प्रतिमा एवे धित्रभे विना मुद्रा ये सव निष्याण है; मर्तः जो मृषा ह बही 
स्यभने है । रपाप्वनि स्वशब्दवाच्यत्व सै हमेशा दर रहते है; तमी काष्य मे 
जत्तप करम्पतता प्राप्ठष्टो फी टै) उपो प्रकार चित्र भी काध्यं एवं नाद्य के 


ˆ यर्‌ सरद्धशे-पू चाष 


समान त्भौ स्ति कला "हौ सकती है, जव व्यजना या प्रनीकातयक भ्रदसम्यन 
(५८१६८६प०१ ० 57991) उमे पुं प्रतिष्ठ हौ । 


चित्र-सतिर्या 
(पत्र एवं कण्टकके प्राधार पर) 

लहा तक चिघ्र-ैतियौ कीवातदहै स्थापत्य कीही शंलियौ मे इनको 
सत्तायं रिप जा सकता है 1 रप तव रिस ने भात्तन्मान्ती [० मे 
विधो के सभ्वन्धमे लौनियो का उष्श्लोकन्‌ः तेही किया टै! प्रनेक वास्तु-गन्यो 
के प्रध्ययन के उपरान्त जव हम भ्रपराजित-पृच्ा प्रर भ्राए्‌, तो इस ग्रन्थ के 
२०७-२२९ सूरो बडीही मात्रिक एव नवीनं उदूमावना प्रप्तकीदटै। 

चिन्न-पत्नः--श्रपगाजित्त पृच्छाम निक्त प्रकार रेखा-कर्, वर-विन्यास, 
माननप्रमाण चित्रक लिए श्रनिवा्ंग्रग है, उसी प्रकार पत्र-विन्यास् तया 
कटुक स्पूति भी एक श्रकारते चित्र की प्रोज्ज्रलता लानि के लिए एव द्याया 
पौर कान्तिपै निए्‌ तथा प्रदीप्ति कै लिए भावश्यकं माने गए है । मेरी 
दृष्टि मै इन पर््ोप्नोर कण्टको का सम्बन्ध चिकन मे प्राकृतिक पृष्ठभूमि 
(६७1२ ८26८0 ठ) से सम्बन्ध रता है । दूमसी एद्मावता यदे 
टैक्रिये पतर प्नौर कष्टक चिव्रविशप केदो के सम्भवतः विशेप वैशिष्ट्य है। 
श्रतएवे पतरौ ओर कण्टको दी निम्न तालिका मे जो इनकी शलिया श्रौर विषा 
मे सम्बन्ध है, इन वास्तु-प्रन्यों मे लवी का कहीं मी कीन नही । जातिया ही 
वहा प्रतिपादिनकी गद । इस लिए चनिया पौर अतिया एकदी चीज 
षने प्च-नातिषो के सम्बन्ध मे अपराजित-पृच्छा मे एक बेडा ही मनीरजक 
भ्रौर पौराणिक प्रस्थान है किइ्न पत्रो भौर कण्टको का किस प्रकार से 
प्रादुरभावि हुमा :-- 

“समुद्रमथन मे जव नाना रल निकले तो सुरतरू-कल्प-वृक्ष मी निक्ना, 
जिते नाना प्रकार के पुष्प-पन्नलदेये! जो पत्रादि पूवं ते थै उषकी .स्ा 
नागर हई, जौ दिणमे ये उकनी सन्ना द्राविड हई मौरजौ उत्तरमेयेवे 
बेसर हुए। पून. इन पत्रो को ऋतु से सम्बद्ध कर दिया भ्रातु बसन्त म नागर, 
गरीप्मम द्राविड तथा शरद्‌ में कसर । इन्ही पत्रो को ज्ठियो को एक दृषरे 
के संमिष्टय प्रदान करने के लिए ([० वाऽपप्ूणाऽपि) हन पर््रोकि जो कण्टक 
भे वे हौ इनमे घटक टए। 

शरस्तु, दष उगोदूषाय > माद पहु हम एष्-वासिष्ठा पर प्रापु -- 


चिव्रषला ८३ 


षड्विधा 
मागर ४ वगर दि इने पोको हम ष्रन्य मेनन 
2. द्राषिडे भ. कलिय परो मे विभापितत किया है जिनकी 
३, व्यन्तर ९. यामुन सप्या मस्यात्तोते दहै, जसे स्नि-पन, 


शरश्तु-पत्र, भपप, स्दल-पत्र श्रादि 1 
धरष्टविधा 


पित्र-पर्र-कण्टव दन--ष्टको धी ्रष्ट-विधा टै :-- 


१५ क्ति ‰ ग्पावतं 
२. लिका ६. व्यावृत्त 
३. व्यामिध ७ भग 
४, विन्-कौपत ८, भग-विधक 


परपराजित- पृच्छामे निम्नोदरणसे नको दमत भौ विप्राश्च ६ 
पर्थान्‌ कलि प्रगहत्यपुप्पकाषषर, दनिक चराहदष्टराहति, व्यानिश्र बद्धपृष्पाद्भू 
वावर, मध्यदेशराकार, षोशल उकारसद्राकार, ग्याच्त्त व्यापन्ने 
कार , सुभद्ध दृतिकरषटति एवं भद्ध यदरीफलाषार । जहा तक शल्यनुरूप 
पर्थात्‌ जातिपुग्र दत वष्ट्वो को विचित्रता है यह षस तालिका निभाम्‌ 


है -- 


नग्रर व्याघ्नेकवाकार 
द्राचिड वदरी-केतकी-पाङार्‌ 
येसर पगस्त्य वृष्यककर 
काति उकाराकार 

यामुनं मष्यङेशरषछति 
यन्तर वराहदस्टरकृति-- 


पत्रष्ट्व कण्टको का चित-गोत्लास महारुवि वाणम के इन्यो दे* 
हंचदित्त का निम्ने प्रवचन जो इस चिव्-कोशल शा पूवं परपिविम्बने परा ै.- 


बहूविधवणेदिग्धाडगुतीभि्रोवःपरूकाणि 
च दिवयन्तोमिस्विकपतरनतिस्यदुरासःभिः 11 


८४ मराद्ण सूत्रधार 


भरन्ते इन दौसियो पर दृ्धभ्नौर भो विवेष्यटै । वैसे तो चित्रा 
के तीन प्रमुख युय सम्प्रदायानुमार विभाजित सिये मये ई-हिनदर चित्रकला, 
शौद्ध वित्र-कला, तथा मुमल चित्र-कला। चकि हम यदा हिद स्यापत्यं एव 
चित्र की यस्वीय समीहा कररहे ई, रत जदा तक हिन्दू युगका सम्बन्ध ह 
छंममे एनिहासिकं शेति का कोई विगेप महत्व नही, क्योकि इस युग कौ 
चित्र-क्ताएक ही आधार परर वनौ है जौ स्मारक निदर्शन से साक्षात्‌ 
प्रतीत टहै। 

तारानाथ ने बोद्ध चित्रकला प्र वरी ही मनोरजक कहानी प्रस्तुत फौ है। 
तारानाय मे वौद-विव्रन्ताकी तीन शैतियो रौ उद्भावना की है-- 

१ देबीनी २ यशन्दौनौ ३. नाग-दौली। 

देवनं ली-मगघ देरा (आधुनिका बिहार) कौ महिमा है, जित्तका कात 
उन्होने ईसा-पूवं छट से सपध्वर तीसरी शताब्दी रखा है । उस समय 
एकता का महान्‌ उत्थान वताय गया है जो चित्र महान भरारचयं एवं 
विस्परपे के उदाहरण चे । 


यक्ष-रंलो-्रयोक-वालीने प्रोत्ताप्त है) प्रोकं के फाल मे प्रवश्य 
तक्षएणएवेचित्रका महान्‌ विकासो चुका था । प्राकस्तम्म स्मरणीय 
निदरयनि ह| 


ागर-लंली--नागाजू"न (बरद भिदु एव महान्‌ बौद्ध दार्शनिक तथा 
पण्डित) केसणपमे पहु तीमरोष्ैलोनेजन्म दिया 1 नणेकौक्ला का हम 
कुठ सकरेतकरटही चुके ह । नाग-जाति बही हो तक्षणनबुशत यो; प्रन चिध्र- 
कोशतते कंते पीठे रह समनी चो । प्रमरावततो का यौद स्तूप नागननक्षगो षो 
ही कृति मानौ परदहै। 

तारानाय कौ सह भी प्रलोवनारै ति ईसदीगोत्तर तृतीय सत्पते यौदं 
चिव्र-कलाक्रा वा प्रारम्म होने सया था। पून. बौद चित्रकला जागब्दी। 
उमा पूथं धयं महनीयं कोति तक्षक एंरे चिग्रक्यर विम्बाद्‌ कोथा, जो 
महाराज बुद-य्र के राग्य-्दम उन्न दृएये3 वह्‌ मागृ पे । उनका 
मय भ्वी प्रपया श्वो धतन्धि दे योव मानाजवादहै। उप्र समयतीन्‌ 
भौगोलिक चिव-ेनद्र धनप रह पे! मध्यदेशा, परिम दैदा, तषां वं । 
रिम्बसरिने छं मध्यप्रदेशकौ पिधक्ला को प्रति प्राचीन देवव्रता के 
प्रदतारण (रिल्ागाऽऽगाध्ट) मे परिपवक्रदीयौो। 


त < 


जहां सफ परियम वेन्द्र वातत है, उपे हम राजस्थानी चेन्द्र पै नाम 
भे सकीर्िति कर सक्ते है । इस वेन्द्र का लब्धकीति चित्रकार शरष्धर घे जो 
भारवाहमर्प॑दा हए ये! एस समय राना शील राज्यकर रट य 1 सम्भवतः 
यह गाज उदयपूर कै क्विवादित्य गुहिन च, जिनका सपव छवी ईत्तवी शती 
मानाजनाह । ारानायके मत्तमे ये दिर-कलाएु श्रति प्राचोन यक्च कौदाल पर 
ध्रातम्बित थी । 

भ्रव श्राय पूर्वी स्मूल एर! यह्‌ वाल म विकसित ए प्रोतनसित हुश्रा 
धा। राजा धनपाल तथा राजा देवपाल वमान के बडे कलो-परशषक नरेशथ। 
यह समय नवौ शताब्दी मानाजताहै। धसी पदे परे नागो की रोली का 
पलस्प्थान पना । हमवा श्रेय उस केके महाकीतिन्शाली धीमन तथा उनके 
पत्र ित्तपरतकोधाजो दोनो कुस तक्षक एव विचकार पे साथ साथ धातु- 
तश्ष्णुमेभी धति प्रवीणे | 

न प्रमुख चिन्र-ङद्रो एव तत्तदेशीय दौलिया के श्रवान्तर केन्र एवे पेद 
भीप्रादुभूत्त हौ गम । काषमीर, नेषात्त, वर्मा, दक्षिण के बहुवसे नपर एत सभी 
स्थानौ पर उप-हेनद्र विलत हो गपे । हस स्तम्भमे हमे मध्य कालीन चत्र 
कना को विलेप प्रवतारणा प्रावश्यक नही ! मध्यनकाल फी चित्र-रौली को 
कमम" पर पराघारित क्रिपागयाया। कलमे लेखनी नही ब्रूष समभे । 
देहली कलम पादि से हुम परियित है! उसी प्रकार राजधूताने के चित्र-कोशल 
मेजयपुरतयाफ़पराहीभ्रति दै) पून. भ्वभ्राद्ये उत्तराप्रय कौ श्रोर तो 
हम बहतो की प्रसिदि पति ह तथा रू मवीन कलमे जते सलखनवी, दकषिणी 
काश्मीरी, ईरानी, पटना भादि श्रादि। 

भ्रसतु, थोडे से विहेमावलोकन्‌ के उपरान्त भरव हम चित्रकार के रणो 
पर पाठको को मत-मस्तकृ करने के लिए दच्चुक है, वयोर महाराजाधिराज 
सोमेश्वर देव ने वितरकार कोब्रह्ाकेसख्पमे विभावित क्रियाहै। 


विश्रकुयर एव उसकी कला 


सिधकार क सम्बन्धे कू चिखतेकेप्रमहमे यहापर यभो चोड 
गित करना भरावरयक है ङि भारतो चित्र-कना तथा परदिचमीय चिव-क्ला भे 
षणा भन्वर है । सवंपमुख सिदढान्त बह दै कि ददेश कौ सभी कलाषुेा 
एत्‌, क्या मत्य, षया नारद, बया काव्य--पहा तक कि वस्तुएव श्प भौ 


(>) पराह्लण सून्रयारं 


शरत्त मे इन लियो पर कृद ग्रौरमी विवेच्यहै । वहे तो चिनत्ता 
के तीन प्रमुख युय सम्प्रदायानुसार विभ्राजिन क्रि भवे ह-हिषदु निन-कला, 
दौद चिन-कला, तथा मुगल चिन-कला । चकि हम यहा हिन्दू स्थापत्य एव 
चिवकी शचाध्मीय समीक्षाकर रहे रहै, अत जहातक हिन्दू युगका सम्बन्ध है 
उसमे पैतिहासिक शैलियो का कोई विशेष महत्व नही, क्योकि इस युग कौ 
चित्रकला एक ही प्राधार्‌ पर बेनी है जो स्माकं निवन से साक्षात्‌ 
प्रतीत है 1 

तारानायने बौद्ध चिनन्कला पर बडी ही मनौरुजक कहानौ प्रस्तुत की है । 
पतारानप्रय नै वौद्ध-वित्र-कला की तीन रौलियो की उद्मावना की है-- 

१ देवनशेली २ यक्ष्दोली ३ नाग-रौ्ती) 

देवं सौ-मगघ देश (भाषुनिका विहार) कौ महिमा है, जिसका काल 
उन्होने ईसा-ूव छटौ से लगाकर तीसरी दाताब्दी तक रला टै । उस समप 
दस फला का महान्‌ उत्थान वताया गया है जो चित्र महान प्रार्वयं एवं 
विस्मय के उदाहूरण थे । 


यक्ष-क्षंलो--श्रगोक-कालौन पोल्लास् है) ग्रशोक के काल मे श्रवस्य 
तक्षण एव नितका महान्‌ विकारो चुका भा ¡ श्रशोक-स्तम्भ स्मरणीय 
निर्न ह । 


भागर-कञेतो-नागाजुन (बरौद्ध भिक्षु एव महान्‌ यौद्ध दार्शनिक तथा 
पण्डित) केसमयमं यहु तीमरौ रोली ने जन्मलिया । नाणक क्ता का हम 
कुच सक्ेतकरही चुके ह) नाग-जाति बडी ही तक्षण-रूशल थी; श्रत चित्र 
कौशल मे कंते पे रह्‌ सकती पी । भ्रमराबती का बौद स्तूप नाग-तक्षको भी 
हीति मानी गर्दै 

तादनाय की वहू मी भ्र लोचना है कि ईसवौयोत्तद तृतीय शत्कमे वौ 
चित्र-क्लाका हास प्रारम्भ होने गा था । पून" वोद चित कला जाग ठदी। 
उपक पूणं श्रेय महनीय कीति तक्षक एद्‌ चिव्रकार विम्वसार कौ या, जौ 
परहमराज वुदध-पक्ष के राज्य-~काल मं उत्नन दए पे} वहु मागध धे । उनका 
खमयं भ्वी भ्रयवा ध्वं रानाम्दी पे योच माना जावा है! उस समयतौन 
भौमोतिक चिकन पप रह धें। म्य देश, प्र्विम देस, तथा पूर्वं । 
विम्बत्तारने इध मच्प्रदेशभोचिय्रक्ला यो भ्रति प्रावोन देव-तिव-क्ता के 
भ्रवदतरण (र€0215520८6) ये प्रिणत्त करदो थो) 


धिरक ८५ 


जत तक पदिक पेद षौ बातत, उते हम एज-स्यनी बेनर कै नाम 
मै परकोत्ि फर कतै ई) इसके का सन्धरीति विवकार अरधर भे गी 
मापए्वाडपन पदा ए चे । उष समय राजा श्रील राज्य कर रह १) सम्भवतः 
यह राजा उदयपुर के रिनुदि्य गुहिन चे, जिनका समय छवी रघवो दी 
भाला जाह्न है । तारानाथ बे मतमे ये वितरतलाद्‌ रति पचीन यकष कौत पर 
प्रयत्नत षौ । 

भ्रव प्रादय पूर्वी सूम प्र! पहु यगाल मे विकसित एव प्रोल्लसिते हप्र 
षा । राजा धनवा तथा राजञा देवप यगालके बडे फता-सरभक मरे य। 
पह समय नवौ शतष्दी माना यातादै) द्री शेध मे नागो कीद्यैती का 
पुनष्सपान टपा । इसवा श्रेय उष के के सहाकीति-्ासी धीमते तथा उनके 
पू पितपलको था जो दोनो दुशल तक्षक एव चित्रकार के साथ साय धातु- 
एमे भ भति प्रवी । 

ने प्रमृत वित्र-तंो एय तत्तदेशोप सेन्या के प्रवाम्तरकेद एव परेद 
भौ प्रदम हो गय । काश्नीर, नयास, यमा, दक्षिण के बहुत से नगर एन सभी 
स्षातो पर्‌ उप-केन्र वितसित हौ गये! एव स्तम्भमे हमे मव्य एातीन [नधि 
कला षौ विशेष प्रदतारणा शावश्यक मही । पथ्य्कान को धित्रशीली को 
कलम" प्र प्राधारिते [था गया पा! कलमसे लेखनी नही बरदा सममे ! 
दती कतम प्रादि से हुम परिपिते है उषी प्रकार राजपूतान के सित्र-कौशल 
मे भयपुर्‌ तथा कागराही प्रति टै । पन. प्रव प्राहये उत्तरापय कौ श्रोर ठे 
हम श्तौ कौप्रमिदि पतेर तथाद्ुघ नवौन कतमे जने तसती, दक्षिणी, 
काश्मीरी, ईरानी, पटना प्रादि प्रादि । 

्रष्तु, थोडे ते विहगराव्ोकने के उपरान्त प्रव हुम सिव्ि-कार के चरणौ 
प्र पाठको क नठ-मस्तक करने के लिए इच्छुक टै, क्योकि मह्‌राजापिरान 
पोम्वर देव ने मितरकार को ग्रहाके पमे विभावित किपा हे! 


तरिभरफ़ार एवं उस्फो फला 


विधकार फ मम्बन्ध मे कृष्व सिखने के प्रवमहमे यहा परर यहम यो 
इशित करन! धरावश्यङ टै कि सारतीय धिका तथः प्ररिचिसौय चित्र-क्ला मे 
कृपरा प्रत्त टै । संमुख सिढधम्त यहं दै कि दय देव कौ समी कता 
गीत, क्या नृय, षा नाद्य, षया कान्य-यट्‌ः तक श कस्तु एव धत भी 


न तमराद्चण-सूधार 


सितरकार--्र बर्िये चिर्कार कौ प्रोर। हम इस स्तम्भ मे पटे टी 
कह चुके ट 1 महाराज सोरम्वर्‌ देव जो तथ्य प्रतिष्ठ एक स्वय चित्रकार भो ये, 
तथा दस प्रसिद्ध ग्रथ मानसौत्लाघ (ब्मयवा भ्रभरिलपितायं-चिन्तामणि) के 
सषकमभी थे, व चित्रकार फे सम्बन्ध मे क्निखते है -- 

प्सते मािरं स्तस्तं भू्दमरदाविारदे" 

विधिनिर्माणक्‌शलं परत्रलेवन-कौ विरद. ॥ 

वगापूरणदक्षदव वीरणा च कृनश्रमं । 

शिनकैलेखयेच्वित्र नानारतसमुद्‌भवम्‌ ॥ 
सपू,काभो प्रवचन पटे 

वुवयनते कऽपि शा्त्रायं केचित कर्माणि कुव॑ते 1 

करामलकव (त्यास्य षर ? ) द्वषमप्यद, + 

न वत्ति धास्नवित्‌ कमं न दास्वमपि कर्मवित्‌ । 

थो वत्ति दपमप्येनत्‌ स हि वित्रकरो वर, ॥ 

प्राचीन भारतके योदेसेही चित्रकारोके सम्वन्थय मे कुं साद्िटियक 
सदम प्राप्त न्यते है । पुरागो एव एेतिहािक ग्रन्थो जै महाभोरत मे भारत 
के प्रथम निध्रकार एक नारौ यो--चित्रनैषा ¡ उक्ता वृत्तान्त प्राय सभो को 


विदित है 1 वात यह्‌ दै कि भारतीय चित्रकला श्रनभिधय कला (०710105) 
०६) है । भारत कै विवकार के वपयमे एकप्रकार से त्रि्कुल ही प्रता 
है) पर्विमवे चित्-कलाकायो के पूणं वृत्तान्तञ्नात ह } मुगलो, राजपृतानी तया 
श्रय परदेशोके चित्र हौ चित्रकार के वृत्तात--जीवन साधना एव कला--के मूक 
द्निहाषदै।हाबौदोकी निवर-क्लासे यहे श्ननुमान श्रवश्यतगासक्ते हकर 
प्रि्षु हो चित्रकार था, तिव्वती विननो को देखि व सव प्रथारामो, सैतयो एव 
विहारोकी कृत्तिया है । बही सत्व भ्रजन्ता श्रादि प्राचीन सौद्ध पीठो की क्था 
है । जि प्रकरार भिक्षुग्रो एव भिक्षुगियो क लिए बोद्ध धमं की नियमावती मे 
जो दिनचरे कल्पित थी वही चिध्र-पटो, विघ्र-पटटी के कल्पन, सेवन एवं 
ज्ञानार्जेन तथा उपदेश वितरण करे लिए भी ब्रनिवायं चर्या यौ । राजन्स्वान मे 
जितं भकार प्रामे ग्रामे, नाना कलाकार--ततुवार, पातु-कार्‌, कुम्मन्कार, 

भरतिमा-कार से उदी प्रकार उन्दी श्रशियो मे सवत्र धिवरकधर भी भ्रपनी 
श्राराधना, प्रघ्यवाय व्यवद्याय से जौविकापाजन एव जीवन-यापन कसते चे) 
भूगत वि््ार वास्तवमे सणद्रवार का दरबारी धिनेकार हिरा धा। 


खिवक्ला ८६ 


लष प्रकार पूष्त-काल मे तथा भाराधिषप भोदेवके दस्वारमे कविय की 
श्रेणिमा रलो के षष मरं विभाष्य पौ, उसरी प्रकार पित्रकरार भी रघन कहे नति 
ह विक्रमादित्ये नौ रत्नो कौ गाया एव श्रृति से हुम परिचित ही ई--सी 
प्रकार उत्तर पध्यकाल मे यह्‌ मुगसे-वालीन परम्परा प्रषधमे भी प्रचित हो 


3. 


चित्र-कला के पुरातत्वीय एवं एतिहासिक . 
निदशंनो पर एफ विहंगम हृष्टि 


यद्यपि समरागण-सृत्रघार का यह्‌ प्रष्ययते शास्त्रीय है तथाति जतो करि 
ममान ये भौर शिष्ट-मण्टनी एव षण्ड्िति-पण्डली मे यट उपरिति थी कि 
साहित्य समाजं का दपण है'श्रतः कोई भी शास्न यदि समाजकादप॑णन 
भीहा तो वह्‌ समाजे लिए निश्वयही प्रादे, प्रेस्णाए प्रौर पारिभाषिक 
शास्म एव विज्ञान प्रवर्य प्रस्तुत करता है, हमारे दे मेक्िषि प्रकारसे 
पम्पूणं जीवन-चर्या नियन-द् यापन करमो चाहिए उसी कं लिएतो प्रभूः 
सम्मित वैदिक श्रादेश मिते ¦सोदनामूलो पर॑.) -चोदना-प्रणा उषी प्रकार हमारे ` 
मनु श्रादि धर्माचायो ने घमशास्त्र बनाये । इतिदास रौर पराणो ते सृहृद्‌-सम्मित 
उपदेश के द्वारा यही काय॑ सम्पादन किया रौर काव्य~नाटक भी पौ नही रहं । 
उन्होने भी कान्तासम्मित उपदेश एवं ज्ञाः कोहो भ्यानमे रसकर भ्रादि कविं 
बाल्मरौकि एवं व्यास एसे तेया महाकवि कालिदास बाणा, भवभूति, श्री हृष 
रादि भी वहत सी कलाभ्रो, सामाजिक मान्यतां एव धामिक उपचेतनाग्नो 
अर्थात समस्त सा्छृतिक मृलधारो एव शूदियोको प्रय देने मे पोर नदी 
रहे 1 भ्रस्तु, यदि साप्य समाज कादपंएहैतोकताभां समाज को प्रतितिम्न 
है भ्रनः हम दस प्रध्ययन मे पुरतत्वीय चिव्र-निदर्शंनो को घोडना उचित नहीं 
पममति । पुनश्च उपभु कत महौकवियो को भानिकर उक्तिया, ओ चित्र से 
सम्बन्धित ह, उनका परिशौलन भी इस श्रध्ययन मे उपकारक होगा । 


भ्रव प्रन यहद कि हम इतिहास कौ दृष्टि भे पहने परातत्रको के गां 
सहित्य को से 2 वास्तव मे कतानुषप ((1/0919ह16य) इन देनो धार्म 
का विवेचन भ्रसरम्भव टै-यदा तक परिनिष्ट्व कला का प्रन दै, क्योकि कोर, 
भौ परनिष्ठ्ति कला पिना दास्ये यमी भौ विकतित्त नही की जा सत्ती। 
पाथा एव षादु इन दोनो युगो मे पवेत मी कन्दरो मेँ शोई नं कोई पत्कीरं 


चित्र-कता ६१ 


सिथर भरवश्य प्राप्त होत दै । उसी प्रार्‌ साहित्यक दभो गो देष नो हमारे षस 
देश भे सुरूरप्तीत मे सभ्यता श्रौर सस्कृति का कला-सेवन एक अभिघच प्रग या । 
इम अकार पूर्वहुतिहासिक, वैदिक तथा शशव योदकान ये-- समी चित्रकला के 
सेयन पे प्रमारु उपल्वित करते है 1 महाभारत श्रौर पुराणों मे उपा प्रौर 
चिष-तेता कौ जो कदानो हम पते ह, उप समय वि्-कसा रि्तनी प्रवद फला 
यौ । हू स्वतः सिद्ध हये गात्रा है } ई० पदं रित साहित्यक श्रय जसे विग्य 
पदक, वात्स्यामन का कामसूत्र, कौटिल्य वा शर्मशास्व, मास के नाटक 
फालिदाष भरर प्रदवधोपर के महाकव्य-हन सभौ रन्यो मे चित्रकला का 
परौष्त।प् पद-पद प्र दिषाईदेतराहै। 


भ्राजषा युम परागज प्रोरष्युवाई कापुगहै इम िएजरा हेम पोच 
किस सुदूर तीत मे अनतता मे उपदेश वितरण षगने के तिषए्‌, शनानँने मे 
पाषनो के लिए तया विसिनन धाक सम्प्रदायो स धर्म-वयां के उपकरणोबे 
तिए्‌ प्ट-चित्र, पटर विवर, कुड्य-भिव--तीनो बहुत युन्दर सथन थे । बीमो 
के भ्रतक चैप्पो रं विहारो (दे० प्रजन्ता प्रादि वृदर-पीठ) मे कुदभ-निघो का 
निशि कोई मनोरजन-माष्र ही न था । वृद्धम को शिक्षा, चर्पाएवदर्मेकी 
प्रत्यभिन्ना भोर प्रभिष्पा केलिए री इन कादटृश्यया। पूद्रकके मुदागक्षम 
का यमपट हसी तथ्य वा निदर्भंन है । प्राचीन काल मे धम-गुरुप्ो एव उपदेशको 
कै तिएु चित्रही वड साधन थे, जिनसे श्रज्ञो एव शिग्र को उपदेश देते धे । 
हमारे देश पे प्राह्ण का एक सम्प्रदाय या जिपङ्ी सला नख' (नघ प्राहमण) 
शी, जो डलौ-चिघ्रो (0०।६००।९ {7916 ५/०।१९} कौ सहायता पते ही, पै 
एक प्रकार से धमे पौर परथमं, प्राप एव पुष्य, भागय एवे दुरभौग्य--हन सव का 
जनान प्रदान करतेथे } 

हम पते ही प्रतिपदन करदे हैकिनान्थप्रीरदवरिषएक ही हतो 
जव नाद्य एक प्रचीनदम शास्त्र एव पला पी (नादुय-वेद) तो फिर विर 
पोषे फैमे रह सकता है । भ्रसतु, भव कोई माप-दण्ड हमारे स्मह नही ग्हाक्षि 
पुरतत्व को पहले प्रारम्भ फर या साहतयक को प्रतः हम पूते पु्ल्वीय 
निदसंनोकोतेते है, 


पररातत्वोय निदर्शन-रेकिहासिर्‌ दृष्ट ते निव क पुयततवीय स्मारक 
सोहमतो मे विभावित कर दते दै पूवव सा उर -द्नौय ( 


६२ समराद्व ण-सूत्रषार 


पूष-षवीय को हम दो उप-कालो मे विभाजित कर सकते ह-परानंतिहीसिक तथा 
पेतिहासिक । 

प्रागेतिहासिक--दस काल मे जसा हमने उपर सकफे कियाहैवे 
सव पर्व॑ते-कन्दराप्ो के ही भग्वावेष ह । जहा तक हमारे देश की इस कला का 
प्ररत है, वह निम्नलिचित प्राचीन स्थानो मे राव्य ै:- 

(अर) कामूरपवेत-भेणो--मध्यभारत फी इन पवंत्त-धेणियोमे कूच 
कन्दरये हँ लहा प्र मृग्या-चित्र पाये जाति है -- पुरातत्वान्वेयण कौ यह्‌ 
विलसति दहै। 

(व) बिन्ध्य-पवंत-शरेणो--इन पवंत-श्रेणियो की गुहाप्रो मे उत्तर- 
पोषाण-कालीन चिवर-निदशेन प्राप्त हूए ह । ये निदान एक विशेष विकि षै 
निदकषेक भीर, कि वहा परदेस प्रतीत होताहै मानो ये ^४ 5६५५० 
है, जहा पर वणो को कटने छानने एव विन्यास-प्रदातव्ध वनानै के लिए 
उलूष्वलादि पात्र पाये गये है । पर्सी ब्राउन (३० उनको ॥॥५121 0310६11६} 
ने दस को ॥4€०11पौ1८ 21८ 5१५५० के स्प मे उद्‌भावित क्रिया है । 

(ख) भ्न्य पवंत्रेणिया, विशेषकर माड नदी क पूरवीयष्षे्र कीप्ोर 
जो रायगढ स्टेट (मध्य प्रदेशा) मे सिहपुर ग्राम है, वहा पर भ्रति प्रावीन चित्र 
भ्राप्त हृएु दै, जिनमे रंखिक विन्यास, रक्ताभ वरण-विन्यास भी प्रप्त होता दै । इन 
चिग्रो मे सिध्य मानव एव पशु दोनोहीके चित्र प्राप्त होति ह! इन विघ्रोको 
प्रान ने [1९1101८5 की सन्ना मे उदुमाचित किया है । 

पशुप मे हरिण, यज, खरगोश प्रादि के मृगया-दश्य वहे ही मापिक चित्र 
यहा प्राप्त होते है 1 मरिष-पात-चिच्र बडा ही भयानक एवं विह्मयकारी दहै, 
जहा पर भालोते भधा माराजा रहार तया जव वह्‌ मरणासप्त होरहाहैतो 
कषिकारी अ्रानन्दातिरेक से विभोरहो रहे ह । ब्राउन की समीक्षामे इन पित्रो भे. 
13618116 6705) [073 से रेवा-वचित्री एव वणं चिघ्रो की प्रणति प्रतूमेय 
होर्हीदटै। 

(य) मिनापुर (उत्तर प्रदेश) के समीप पवंत-कन्दयम्रो के चित भी बरौ 
मूगया-चिव्र-निदर्शन प्रस्तुत कमते हँ 1 यहा पर लकडन्वग्धा की मृगया तिेष 
िस्मयकारी है । प्रतः इन्दं भो हम प्ष्लाभात्वाण्ण्णहके स्परे रो 
विभावित कर सकते ह 1 शादि प्रागंतिहापिक निदशंनो वे उपरान्त भ्रव प्राषमे 
दैतिदाश्तक निदर्शनो की श्रोर। 

ेतिहासिक (पुव-ई्वीय ) - पुरातत्वोय भ्न्यपणो स प्राप्त ईवीय- 
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पष तिहर निदरशनो मे सवे्यम निदसन मध्यमास के तिरगुगा-पेयीय 
सपद पर्वते भे स्त प्रित-कौति जो जोगीमारा करदा है, उमे इन कन्दरं 
कौ दीवातो पर नाना चित्र परात्त हति हे । प्रापुरिकं द्द्रिनोकेमन भेयेचतर 
हषवीयशूवं प्यम पतक पे कटे गे ह । पपि पे कुडप-विभ्र बहे दी प्रोग््यत 
एव परमं नहौ तयापि पे 5१५५००८ का परीगरेष हो नही करते यनु मेष्य 
गरमा (ष्म नधे फी मी प्रक्रिया को स्थापना कते हं । पवनो, ग्रमो, 
पे एव पानो ए भिषो दे साद एय विशेष पयु, मृण जतीय-ननु मग. 
मत सभौ प््ृतिक द्रप यहा विधिव पाये जति ह । मेरीदष्टि मे द्र देष 
शौ परदशा मितो फे विर-काप-पहतल धे सिषे धनु नही दै, प्रतः ए 
पेणो पे र स्यात भी ह, जद पुप-विय काफी पिका को परापत क 
पुष पे। 


ह्वोषोत्तर ~ भष ए मिञ्वि्तर पवे-टववौय परं िहाभिक एव 
तिपि दोनो के विहूगाबलोकन फे वाद्‌ श्रयं ईसवीोतर काल शौ भोर 
चलते द, ठन मे जेस पूते स्म पे सकत हो शका द, उती के प्ुत्प एव 
पुग फो निम्नत्नत्ित ठौ कातोमे दाट स्ते हं -- 

१ बौदकात, 

२ दिदकाल, 

३, पुत्तिम-कास } 

षहापर बौदढधो को प्रयम प्रथा हिनदुपरो को द्वितीय श्नि देने का प्रभिप्राप 
वहै कि हिद प्रिता ते गजधूतो (राजस्थानी तथा पञ्जाबी 
पहाडी रनपूतो) षौ कताधे तपं दै, बो बौद्धो के घाद विकसित हृ। 
हषी किदोपहा यह दै कि बद एव हिद भर्थत्‌ रायेप्रषी विकता कौ पृष्ठ. 
भमि धमं एव दशेन था । %न दोनो दे परन्त्तम मे रहस्यवाद की द्वा सक्र 
दिषाई पडत द । जहुं तक मस्म कालन की मुत चित्रकला को प्रन है, बह 
पृक्तौ पो धर्म-निेकष (इल्ला) यो। रस पे यवायेवाद विधतेष सप ध 
ध््दै। 

भवि राज॑ूती किथ-कला को विरोषता प्रथि पर्मायववा प्र्‌ हन 
स्वेद ुमे है, पर्नु दष वला मे वोद निते-क्ला की भा मह्‌ मौर 
स्यापक किकी पोर ब्द ययो धी । वेह केवम माभिक नाटक, मास्पानो, 
उदपानो केही तिग्र तरे एत्माय व्यवह वी? इए सितता ममी 


६६ 


धंमराङ्गण-सू्रवार 


कन्दयामे० २~ ‡, ग्रहुत, कित्तर तथा भ्रन्य गण जो वोधि-मध्व की पूजा 
कररहैहंः 
१. बोद्ध भक्तणः; 
३. दृनद्र तया चार यक्ष 
४ उडङ्ढीयमान चिव्र-पौप्पिक एष भिक चिधरौ के साथः 
४. महित्ता-प्रवास (६८116); 
६. महाहस-जात्तकः; 
७. यक्ष एव यक्िणिया; 
८, बुदध-जन्म; 
६. पृष्प तिये हए भक्त; 
१०. पष्प ये हृए मवत; 
११. नाग (ग्रजगर), हस तथा श्रन्य भगक चित्र; 
१२. भचा मुदरश्रो मे भगवान्‌ बृढ; 
१३ भरत्रेप (बोधिसत्व) 
१४, भगवान्‌ धद नाना मुदराप्रो मे; 
१५. भेगक चित्र; 
१६. धवलो फितेश्वर (योधिसत्व) 
१५७, पूष्पसहित भक्त-गण; 
१८. परद्मपागि भक्तगणः 
‰&. द्रोह कश श्न 
२०. विधूर-पण्दित-जातकः; 
२१. पूणं-प्रवदान-कया--षमुद्र-यात्रा; 
२९. शूणं-प्रवदान-कया--बुद^परूजाः 
२३, र्ज-मवनः; 
२४. एज.मवन-महिला करद राजा के चरणो पर; 
२५. भोधिसरत्व~उपदेणक.ख्य; 
२६. भद्ध-चित्रः 
२७, पाग, यण तथा भन्य दिव्य-चित्र 


भेग्दरा न° ६ १. बुद्ध का प्रयय-उपदेदा (एप 5९१2००४); 
२. दरार-पाल एषा महिता भक्वा 
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३. बद कपण; 

४. एकु 

५. द्वारपाल एव ना सै-परतिहारिभिया, 
६. श्रावस्ती श्च प्राश्वयें } 


कन्दरा न° ७-र. वुद्ोपदशः 


२. बुद्-नन्म 


बन्द न° ९-१. नागराज--सगण-सेवकः 


२. स्तूपक प्रोर जते हुये भक्तः 
१. च्य एव विहारः 

४. वृद जीवनके दो दृश्यः 

५, पृशु-चित्र; 

६. नाना मुद्रा मे भगवान्‌ वृदः; 


कन्दरा न° }०~१ राजा का बोधि-वक्ष-पूजायं पागमन; 


कन्दद्यने० ११- 


कन्दरा न° १६- 


२. राज-नश्रूसः 

३, राज-नतूष; 

४ दयाम-जातक-पदन्त--हस्ति-कथा, 
४. घछहदन्त-जातक--पड्दन्त-हस्ति-कथा । 
६. बुद्ध विप्र; 


१, मोभ्रि-सत्व-परघपाणिः; 
२. युद्ध तथा भवलोकितेदवरः 


१, तुषिता स्वयं के धिव्र-जुद-यीदनः 

२. मत-सोम-जातक--सुदासखिहनी-परम-वेया, 

३, चैत्य-मन्दिर के षम्मूष दैत्य-गणः; 

४. महा-उम्मग-नाततकः 

४. मरणासन्नः राञकुमारी (प्रित्या भदप्ली) 
९. नन्द र ध्मे-परिव्ठनः 

७. मामु युद्ध; 


१८ 


कन्दरा 7० १७- 


समरद्धणमूतरषार 


८, भ्रप्सराये तथा वुद्ध काः उपदेरक-ष्पः 
६. वृद-उपदेश-ुश्ा; 
१०. हस्ति-जुलूसः 
११. संपोपदेश--चृद, 
११. बुद-गौवन-षरिति-ददप-मगध के राजां का प्रागमन, 
बुद्ध का राजगृह मँ अगणः 
१३. बुद्ध-तपस्या--प्रयम ध्यान तथा वार मुदा, 
१४. राज^~भवनः 
११. (©0एत्कएप्जमणः 
१६. वृद का शंव, 


१. राजा का दान-वितरभ, 
२, राज-मवन, 
३. इनदर तया भ्रष्वराये; 
४, मानुष वृद्धं तथा यक एव यक्षिणिया, 
५. वुद्ध कौ पूना करतो हई प्रप्सरा्ये तथा गन्ध, 
६. मदर नीलगिदि हस्तिराज का श्यः 
७, बोधिसत्व प्रवतोक्तेदवर तथा भिशु-मि धुभी-षन्दः 
स हस्तिनौ के साप यक्ष, 
६. राजसी मृगय; 
१०. सणारचक्र, 
११. मादा एवे शिदु-मगेवान्‌ गृद्ध एव प्न्म बौद देवादे 
निकटः 
१२. प्रयम पम-चकः 
१३. भण-चित्रः 
१४. महकपि-जातकः 
१५. दस्वि-जतक, 
१६. राठ-पर््च-प्रदनः 
१७. दरवारी श्वय; 
१८. हुघ-जातवः 
१९. दद्र, प्प्पगये वया बुदौषदेण, 
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२०, धिद्दन्तर-तातक--दानो राजवुमार; 
२१. पक्ष, यक्निणो एवं प्रस्ठरा्ः 

२. भहाश्पि जातत (२) 

२३. सूव-रोप-नातकः 

२४. तुषिता मे बुदढोपदे--दो भोर दद्य 
२१५. धद कै निवर मा भ्रौर पच्या; 
२९. श्रावस्ठौ भा महान्‌ प्रस्वः 
२७. एरम-जातकः 

ग्द. पातृ-मोपवनजात्, 

२६. मल्य-जातकः 

३०. साम (श्याग)-जततवः 

२१. महिप-जातकः 

२. एक यथ~राजनपरिक्षश-रपः 
३३. विहन धवदानः 

३४, स्ान-विग्रः 

६५. धिदि-नातकः 

३६. पृग-नाहक 

१७. पान्‌-जातनः 

१८. न्पप्रोपनमृग-जातक 

३६. हो कामिन~-वाध्र-पन्धो बो सहित, 
४०. पपचित्रण | 


शन्दरा नं २१-- २. फमत-येति वणा शरनय पृष्प-विच्छिततिया । 
म्द्गानर २२ १. एथ पो उपदेदा रते हए भगवान्‌ बृदर। 


सरकषेण-ष्म पालिषा म उपरान्त हिप राम्यकात मे, निनि म्ाधापो 
क्रथ षन किवोकाविर्फण हूं पह भी पिचरारणीयहै । तारनाप 
को एतिषपणौ उद्धान दाहम उप्र दमित शर एङ है, दधापि दद पुनसदतनि 
उनिद द । पह त उतम द्प-विनो सौ दथा बा कमबनप है, वटु देवो $ 
द्य बताई उतो ह । पुनः पट्‌ शिवण दसो (नूर्न के शर धर पतता 
श, ओो पवत (० पूं रपम) गो गधया द 1 दोद्रो पम्प्रानागर डे 


१००. समराद्धण-सू यार 


दा म्बत हई, जो नगान (३० २००) के श्नाविष्त्य मे रताई जाती है । 
लगभग ३०० वयं मे यह लड़ी दूट गई । फिर वुद्धयक् (वो तथा ६टी चतान्दी) 
कै काल भें धिम्बतार नाम चिरायायं के द्वारे चित्र पुनः उम देवनपरम्परा मे 
रचे जाने ले । 


भरव श्राद्ये दतिहासिक समोक्षा कौ भ्रोर । वहा तक नवी तथा दवौ 
कष्दराकेचिप्रोकाप्ररन है, वह द्राविड मरेवो (ग्राघ्र राजाग्नो) के कात का 
विकाप है । इ हम ई० प° २७ से तगाकर २३६ ई० का काल मान सक्ते 
है 1 यह्‌ भजन्त चित्रो का प्रथम वगं ह । 


दसरा वं (दे० गहा न° १६-१७) गुप्त-काल (३२० ई°} का प्रति- 
निधित्व करता दै । मेरी हृष्ट मेँ यह्‌ कला गुप्तो की शरपेक्षा वाकाटको की विष 
देनहै। 


तीरे वग मे जहा हम राजा पलकेदिन द्वितीय को एक परियन दतते 
मिलते हए पा रे है, उतरे यह वयं ६२६-६२० ई० के समय का सकत करतां 
दै। भव प्रादे द्रव्य एव क्रिया कौ भ्रोर। 


चिव्रव्य एवं चिवर-्रक्रिया--जहा तेष्य एव प्लाष्टर श्रादि प्रि 

को सम्बन्ध है, वे यया-प्रतिपादित शास्य विदतेपणौ के ही निदर्दन ह । जह 
तक हल कद्म-पित्रो कौ व्यापक समोक्षा का भ्रस्ल है, उसमे भारतीय एव 
यौरोषीय^देरियःई दोनो पद्धवियो की तुलनाप्मक समीक्षा मावद्यक है । यहा पर 
ह्म इतमा हौ संकेत कर सक्ते है किये कुद्य-चियर भारतीय दापवरीय क्रि 
फे शा मतिविभ्व ह! पत्म वंके चिवो क तिमे भा भूमि-बन्धन हमरे 
शास्यो मे प्रतिपास्ति है वही शहापर भरी प्रखल दिखाई पडता है। भूक 
प्राभूनिके कला-तमीकक़ हमारे शस्तीय दिवरणो (वितर-चक्षयो) हे संमा 

ध्रपरिचितये, भत उनके मत्तिष्कमे योरूप-एशिया के प्रथिते चित्रन्पीठो प्र 
प्रप्त देम निद्थेनो के कारण उन क तिये सकट उपस्थित हो गया, प्रतः उम 

इस परतनात्मक समीक्षा की भरर जाना पडा मर भरन्त मे उन्हरं फक मार फर 
भारतीयं पदति के निष्को पर पटुना पढम 1 हस तुलनाटमक समीक्षा मे पणी 
द्राउत ने निदो विवर्म व्विरहै। वे उन्हीक प्य मे एव मेरे प्॥०१५ (22003 
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(४5 मे द्रष्टव्य है । 


यर्ण-विन्यास एव दूलिका-चित्रण--पे सव ्रपने ही शमो के अनीक 
ह विशे विवर्ण यथा-नििष्ट ग्रन्थो में देये । श्र धद्य श्रत्ते मे मेरो 
ममीकषाकी शरोर । 


शास्त्र एवं फला-- प्रयन्ता के चिर की सर्व-प्रमुव विशेषता रेव-कमं 
ह । विष्णुधर्मोत्तर के निम्न प्रवचन का हम सकेत कर ही दुक ईः 


रेतवा परयसन्त्यावार्या वतना च विपक्षा. 1 
स्रियो भूषणमिर्छति वर्णाढयमिवरे जनाः ॥ 


प्रतः श्रनन्ताफे चित्रो रेष्वा-क्मे प्रम प्रकपं का प्रत्यक्ष प्रमाण है। 
भ्रजन्ता करौ चित्र-तालिकामे प्राप्त विषयौ को लेकर इस महान प्रस्यात्त पीठ पर 
जादे श्रौर देलिये--महहप-जातक-चित्र एव उप्री चैत्य पे बोधिसत्व 
प्रवलाकितेरवर श्रथवा बुद्ध का वंर.ग्य (८ जच्छ एलाणात३१ ०४) जिनमे 
सर्वाधिक्र व॑रिष्टय रेखा-कमं है तथा वहा रप-चित्रण (1०0611०6 ०{ 69) 
भी हमारे चित्नशास्य के सवं-प्मुव क्षयनवृद्धि चिव-पिद्न्त का पूर्णं 
प्रतिविम्बेन कर रहा 1 


वुर्ण-विन्याम भी हमारे शास्मीप पद्धति का पवलम्बन है । मदा-हस- 
जातक-चित्र मे जो वशं विन्यास विशेपकर नीली का विन्यास किया गया है, 
बेह्‌ राजावस्तामिध बण का प्रतीक है । राआवन्त-रजादवतं-लेजावर साजव्दी फे 
मम्बन्ध मे हम भ्रषने पूव स्तम्म मे पहते हौ समीक्षा कर चूको ह । जहा तक भ्रन्य 
शास्प्रीय सिद्धान्तो के श्रनुगमन का प्रशन है वहा प्रतिमा एव चित्र दोनो के 
सामान्य श्रग जम मूदरये वे भौडनकत्रिमे परणं स्यसे विभाव्य है। पहा 
न° १ के राज-भवन-चित्र म जो मृदरा-वितनियोग प्रप्त होता दहै, वह कडा 
आकपंक है । सौ प्रकार अन्य चिवो में भी नद्य, नह्य, श्वं वैगीत भदेश 
भौ महतं विनियो प्रान्त ह्येता है ) भ्स्तु, भ्रजन्ता चित्रो के षस स्यूत समीक्षण 
कै प्रान्त प्र्बुश्राहये दूसरे चित्र-पीठ कौ भोर 


सिहल-दीप~-तिगरिया--इस पौठ के चिरत कौ सवे -प्रमुल विदोपतां ह 
बरम-मेषणा का प्रभाव 1 इन विरोमे गमणं दीस नायिका-चि्है! ये चित 


1 
न 


१०२ प्मराङ्धणन्सूत्रषार 


तिहन-दौष के राजा काश्यप (४७६-४६७ ०) के समय मे चित्रित क्रि गये 
य+ षेरी धारणाहैकिये रानियोकेनित्र ह! जहा तक चित्रणप्रक्पं एव 
प्रक्रियाकी वात दैवे समौ स्यास्त्रानुखूप ह! इन मे सर्वाधिक वैधिष्ट्य सौन्दर्य 
है। श्न चित्रौ मे ततक्षण एव चित्र-कौश्व दोनो प्रत्यक्ष दिखाई पडते है। वद्य 
प्रौरदेनीदोनोदीकलाकेये निध्रणरहै। 


बाघ-रवैमे तो भ्रजन्ताति सधौ दिशामे लगभग १५० मीलकी द्री पर 
यह्‌ चित्र-पीठ स्षित है, परन्तु नम॑दा दोनो के वीच वहनी टूई इनको पृथक्‌ भी 
कर रही है) परतः इनदोनोके सरक्षण कौ पृथक्ता भौ सुतरा प्रकट एव 
सर्माधितहै। इस पीठपर नतो कोईक्षिला-ले प्रप्त है, न कोई ठेतिहासिक 
सूषा । दस पहाढी के एक विशाल हानमे नाना च्त्रोका चित्रण हन्ना या। 
यह समा-वेदम लगभग ९० रूट्‌ चौक्नोर दै । इस कै स्तम्भ, कुड्य भ्रात भित्ति- 
यासभीचित्रोमे धितित थे, परन्तु बहनसे चिव नष्टहो गेह । इन चित्रो 
मे भ्रक्न्ताप्रौरसिगसियादोतो का मिश्रण भ्रस्त हता है-एक भोर कृच 
वौद्ध-षम-पतीक पिव, दूसरी प्रोर धमे निरपक्ष चित्र । बोद्ध में 
बीद-पमं के इस देश में हास कालीन प्रवस्था के चित्रण हं ॥ एक सगीत-~नाटक 
{हल्लिमक) पूणं तत्कालीन स्वातन्ख्य एव स्वाच्छन्य का निदान है । भ्रव चले 
दिष्ट काल की भोर, जहा महाकाल तथाश्रौ सत्‌ श्रकालकेमी दशनो षकते 
है, क्योकि जैसा हम प्रहे केत कर डके (ह कि हिन्द चिप्र-कला से तत्पयं 
सज~पूत-कला का भ्रयं है । भोर यह राजपूतानौ कला न केवल राज-स्यान नी 
देन दै षणन्‌ परंनाव (देखिये काग्रडा) की भी प्रमुख देनहै। 


हिन्दू-फाल (७००-१६००) षव काल मं नाना समपरदामो एवं 
पर्थ के निदशंन मिलते है। ये चिव ताल-पत्र को प्रथम विचचेपताहु। इषं का 
भरारम्भ वाले ह्प्रा, जो रवी अताब्दौ कं निदशंन है । पूनः १५बी शतान्दी 
मे जैन-परस्य-चित्रण (2००६ 1८५78110} काटी प्रसिद्ध॒ एव सिदट-दृस्त 
चिव्रकार मी थे । जहा तक द्रह्मनचिनो कौ बत्तदौ वह्‌ श्रौ शतन्दी मे 
एलो के गुहा-मन्दिरो से प्रारम्भ हुई ॥ इसो प्रकार मौर वहत से इख कात मे 
यत्र-तत्र-सवंतर चित्र प्राप्त हए है, भो पूवं -मध्य-काल एव मध्य-काव की स्मृत्तिया 
है । राजपूत चिधन्क्वा ठो उत्तर-मध्यकाल की इत्या दुं। भ्रददमदस 
सारण प्रस्ठावना के उपन्त वैयक्तिक निदयन भरस्तुउ वर रह्‌ ह । 


चित्रकला १९३ 


जन-विप्र--तास पत्र पर हृस्तनिषित निशीथ गुर्णी जो चित्रो से चिभ्रित 
है वेह जैन-माण्डानारमे प्राप्त है तथा यहषृत्ति श्वी दतान्दी मे सिद्धराज 
जयिहु के राजत्व-कात मे सम्पन्न हई ! यह्‌ तात प विवरण ष्व सै लेकर 
श्ष्वौ तक चलता रहा! हत प्रग^मुव, त्रिपष्टि-गलाक्ाृह्प-रिति, श्री 
नेभिनय-चरित, श्रावण-्रतित्रमण चूर्णी--ये सव वीमे श्ण्यौ शवाग्दी तक 
कँ नदशेन ह । परव श्रादये (१४००-१५००) जन चित्रो की प्रोर । उन्म वत्व 
शत्र, पाप्नकाचापे-कथः तया सिदध -देम-ये सभी विगतिं दृस्त-लिवित प्रथ है 
जौ पाठम शादि प्रसिद्ध जै भाण्डागररोे प्राप्त हू । श्रमी त्क हेम तातपव्र 
प्र्‌ चिरतं इन दर्तस्टृटेड म्यनु्किष्टूस की भ्रवतारणा कर रदे ये प्रत्र भराय 
कर्गल-पत्र परर चिधरित हृष्त-लिषित प्रन्य 1 ज्यो ही वी ई० के उपरान्त काग 
कानिर्माएि प्रारम्भ दमातो फिरजेन चिप्र का ए नया युग प्रारम्भे हो गा । 
ङ्त भेंक्स्प-पृत्र तया कालकाचायं-कया ्रसस्यो पव-विवणो कं वाय साय हिन्द 
पेम-मय गाया-काम्यो के भी चित्रण प्रारम्म हो गये, जिनमे वसन्त विलासे एव 
रति-रहृष्य फे साय साथ स्तोत्र एव स्तुति परक प्रन जते बालगोपाल-स्तुति 
तथा दुगा-पप्त ती देते मरसिद्ध पौराणिक न्थ मौ चिणो से भर ग्ये। इन 
एमी चिधरोमे र॑चिक वित्रौकी सुन्दर धामा दर्थनीय दै! ये 0० सि०८ 
के निदेशं हं । रेत, स्वणिम, पीत, श्याम, शुभ्र, नीली, देरित तथा भन्ये सभी 
शुद्ध एव सित्त वर्णो का पूरे विन्या दशनीय ह! 


प्रस्तु, स पूर्वं एव उत्तर मध्यकात मे यत तकण ॒(मूति-निर्माण) एव 
भ्रााद-षास्तु का चरमो्रति कात या श्रत ये वेषार चितिकसाणएक प्रकार से 
भृ धोमौ प्रढ गयी । तथापि यह्‌ कला मरो नही 1 यहं कला दीपान्तर मारत 
एव भोमायरती देशो मे एक प्रवपरसे प्रयाण कर मई! वहा पर श्ल कता के 
बदेहौ प्रौढ निदसंन प्रास्त होति है । पूरी ुररिस्तान (सोटान) त्या तिन्वेत्तमे 
ओ नित्र-कला विसित ई उत प्र भनन्ता को कारीगरी पूर्णे स्प से प्रनि- 
न एस्यति + स्न श्र न्ट क केः श्त त्विच्नप्रचिवप्ो > 
समस्त सक्रारकोमुग्धकरदियारै तरि एक्िपाई चितरतती कितनी प्रवद्धयी। 
गुश्य-विनो के भरविरिक्त ुष्डली-चिव-पद-निते एव पदर-वित्र षमी भेद इन, 
यस्यो, मन्दरो एव विषटारो पिदधेपकर तिब्दती पौठोमे काफी संक्या मे प्रष्ठ 
होते है । धव प्रादय राजरुतानो दिवता कौ भोर। 


१०४ समश्द्ध ण्‌ -दुत्रषषद 


राजपूत चित्र-कला--राजपती तया मुगली दोनो ही चिव काये 
सभानान्तर चत्तने सगी धौ । इन दोनो कलाग्नो का उद्धव शर्व र्वी रतनी 
(१५५०) मेँ आारम्म हृप्रा था । रानपूती तो शबो शतान्दौ तक चती रही, 
परन्तु मृयक्ती त्वी मे मर गर, ृयोकि यही कात भूमर्सो क्े कात की इतिश्री 
यी! 


राजपूत कसा पर पूर प्रासन शास्य एव कना दमौ का प्रभावे घा) 
यद्यपि भ्रजन्ता का प्रभाव श्रवश्य दिखाई पता रै तथापि नवीन उपचेतनाप्नो 
तथा उद्धावनाभ्नो का भो इष मे प्रतय प्रमाण भसतुत होता है । ्रतः बृ्-यमे 
एक प्रकार से दश्च समय सतम तोहि चमं के पुनरवदेन (ह्म) मे 
स्वाभाविक चेतनाग्रौ कै द्वारा हस कला का विक्रा स्वतःतिद दै । यह युग 
शिव-पूजा, चिव्र-माहात्मय तया विष्णुपूजा एव वि्णु-माहात्य का या } भक्ति 
धारा एक भागीरथी कौ उदुपम गति से दहने लगी । राधा-कृष्ण-लौला का यह्‌ 
युग था, जिसमे रात लीला, नायक्-नाधिका-सीला बडे ही परकपंको प्राप्त हो 
गयी । रिव-पाकंती, सःव्य,-गायत्रो, रामायणं एवं भहामारत के श्रास्यान चित्र 
मे सव राजप्थानी कला ङे परमं तिद्शंन ह) प्रतः ये सब चेतनार्ये जमनमा्दना 
की प्रतीक थी । श्रत यह्‌ चित्र-कला राजस्थान मे एकं प्रकार से दंनिष व्यवाय 
ततथा श्रघ्यवसायहो गया या) राजस्थान का प्रमुख नगद जयपुर इत राजपूती- 
कला फा केन्द्र घन गथा । प्रतएव इम राजस्वानी वित्र -कला को नयप्र मलम 
कौग्ज्ञासे चिध्रर्णर पश्ञारे लये । ये राजस्थानी चित्रकार दरबार के 
श्रभिलापूक ये । पुनः मुगल दरवार कौ याजयानियो उप-राजपानियौ नते दिस्ती, 
भ्रामर, लाह्येर प्रादि नबावी शहरो मे मो यं कला मपी विधिष्टता ते पूं 
होती र्दी! 


राजपूती चितर-कला सर्वाधिक प्रकपं पजाव कौ द्माचत उरपत्यकापो मे 
एक नदीन प्रकरं पर भ्रासीन हो ययी! काणरा कौ चित्र.श्ता इस युग पै 
महती देन मान गो है) जिस परपार्‌ जयपुर्‌ क्सम, उसी प्रकार कगरा क्लम 
से यद राजपुत चिग्रवसा विधूत हद । इख पजापौ राजपूत कला भे रथिक 
कर्मे, वर-विन्यास तया प्रोञ्ज्वत भगिमा घछाया-कान्ति भ्रादि सभी पटम-वित्र 
क वरिढनन्दो एव प्क्रिमाभो का परणं भरानसि एव विदा प्राप्त दवा है! 


दख कायत कैद्धरौय राजपूतो चित-कला को सम घ्ने कदी विरेपदा 


चित्र-फत्ता १० 


राजध्रय थौ प्रदेश {{.००५]} प्रावदयकेताभ्नो एव चेतनाप्रो तया रस्म-रिवाजौ का 
भी हन चितरणोमे साक्षात्‌ प्रतिक्निस्वन है । पहाडी राजाभरो कौ श्रा ही नित 
कर बै लिसे उसका सव से बडा श्रष्यवसाय धा । ग्रतएव इन चित्रौ मे रजी 
राजा रानियोके वहुतसे चिव प्राप्तहोतेर्है! साथ ही साय पौराणिक एव 
भण्यतिक सिप्र भौ प्रचुर स्यामे प्राप्नहोतेरहै। 


दभग्यि का विलास था कि धमे-षयलाके भरु-कम्प-विप्लव से इन समस्त 
विघ्नो एव्र उनम पिनिित, सग्रहीत प्रसस्य चित्रनष्ट हो गये, धूर्तं मे 
विलीनो गे तथा यह्‌ वडी याती नष्ट-प्राय हो गई । यहु षटना १६०५ ई 
कौहै। भरव प्रादय मुगल फलाकौ प्रोर। 


मगल चिग्र-क्ल--राजपूती चित-कला घातिक, जनौप्यिक तथा 
रहस्यवादी ला यो, जहा मूलौ चिप-कला नपावी तथा पथारथेवादौ एही जा 
भक्ती दै! मुगले सश्राट्‌ प्रकवरके दरवारमे यह्‌ एषा प्रारम्भ हर्द, क्योकि 
भेतामरषषक प्रकयर फो इभ कलाप्रोमे बहौ रति थी, प्रतएव श्रनेक विदेशी 
कलाकार तथा चित्रकार प्रकबरके दरवार भे प्रा बिराज । हुशन, फारस, 
सप्रणन्द भादि स्थानौ मे प्ोत्तमितत चिषनकला-केष्धो मे शित एव दीधित 
विधकार दम दरवार रट यन पए । भ्रवूल फजल की प्रादुने-गक्षवरीमे 
दून चिघ्रवारो कौ बडी रव्या का निदेश है। फरल, श्रव्दप्रल-तमद, शेराजौ, 
भोर सय्यद श्रादि प्रकयरी दग्वार के चिप्रकार-~रलधे) जहागौरमे भी इस 
फसा फो बहुत परोप्याहुन दिया भ्रौर उस समय समरकन्द कै करई विप्रकार पहाभ्रा 
यह्ुषे । शादूनहा विशेषकर स्थापत्य मे तल्मीन हौ गया तो इस चित्रकला का 
हसि प्रारम्भ हौ गया । पुन भरौरगञेव तो इन कलभ्रो का पणं उन्मूलन का 
दोषी यना! 


यद्यपि मुगल सितरैवता परर्दराक का प्रमिट प्रभावहै, तथापि देष कौ 
सस्कृति एवं जनीन धा का प्रर परमाव कमी कोई हटा नही सक्ता । भरतः 
यह्‌ फला स देप कौ इन दोनो पाराभो मे समग्वित्त होकर वित्त हई ॥ 
तसे मुभल-चिम-कला ॐ विष्यति हिन्द विक्कार भी इस क्रा कफो 
प्रोस्लासदेनेेषेय-भाी ६1 इने में दकवन, दश्रवन्ठ, केशोदात भारि 
चित्रकार विशेष उत्तेखनीय है 1 


यमे गयनयी दिवो रो यवे बी विपेपता वितर-षक ट । मृग्या ष 


१०९ समराद्धश-चूवरपार 


गृद मीष्नच्चरीदेप्पुनपगह। दग्वार तथा हेतिहतिक निवृत्त भा 
पन तिरो रे पूर्णा प्रग! पपि षस कलाया प्रयय विकास द्यी षतम नै 
प्रारम्भ टपा, प्रनत मानान्तर पाकर इम कना का प्ोन्ताम, जया पदूवे हम 
मपित फर प्पे द, दै कनम, तथन्वौ कतम, पटना कतम कारम पनम, 
प्रादि प्रयान्तर यतमोमे प्राप्त द्तादै। भरतः मूगतौक्ना परा्टी प्रवद एय 
भोत्ततित है गौ! 


ए प्रलयल्टहैपि क्या मगल बताने हौ मणा एषिषिष 
प्ारस्म प्रदान कपा नदीं 1 चि्र-कतर-विव्रण महामारतकी कहानी 
प्यष्ट ट नित्रा (ग्रयमविवरसार) नेषन रनौखया पै स्वप्ननयुव 
मय प्रषम पलर्-नित एणाणोा एवा का श्रोगर्णशं त्रिया पा। योद 
दृतिदासमे भी हमं भरितं गही पि जये भगान वृद्धम पोर परनुयाणो एव 
भवनय महाराज प्रजानशवु ने प्रपते माष्टर पे नित्र एौ प्रायेन मौता 
उन्होन रेवत धपनो पट परप हुं दारा सिवको पित्रि क्लेष 
निपे स्वति प्रदान गी तो स्वानीन प्रदुर चित्रगा ने उमद्याया मदत 
विषामे चिद कोतूनिकारे द्वारा वणंजपिन्दान पर परिितक्र ठेते पित्र भा 
निर्माय कर दपा । पनन्नाके भोति एजद ङो देते निदो मरि पर 
पट्नेरीदृ्ठष्नितक्र्पुरे ट) 


चिश्र-कला १०७ 


धनल्त्यान ते निष प्रयत्न विया । कता क पुनरूत्यान जच दम प्रायुनिक युगम 
प्रारम्भ हृष तो दमं ये शेवमे बडी प्रेग्णा रसास्वादपरादगं (\€भीलत८ पलभो 
कौश्रोरथा, श्रवनीन््रनायदैगोरको द्ये हम उदूभावनाक्ाधेयटै) इत प्रार्‌ 
वगा साध साय दिल्ली, लवन, पजावौ पटी इल्नाके-प्रजाद तास वग 
जार तथा धरमृनसर, पटना दन उत्तरापथ प्रदेशो के साथ ग दलि भारतमे 
भौ जै श्रौरगाबाद, दौलतादाद, हैदराबाद श्रौर गिकोडा भ भी यह्‌ श्राषूुनिक 
कता प्रो पुनल्ट्यान पर पदरूच गई) तागनाथने प्रपने चिच ता-दतिषास्त मे 
दक्षिण के प्र्िढ.्ीति तीन चिव्रनारो मे जय, प्रजय तवा विनय वा नामोल्तेस 
पिह दनक वहूनसे चनुगामी भी ये ? दूर्माय-वश दनक समयके 
सम्बन्य ये कौट रतिहासित प्रमाणं नदी उपस्तत होता । भागे चलकर एम 
दक्षिण भस्त क दो प्रमिद्ध विश्र-गीठ षप उे जिनको तजौ भौर मेसुरक 
लामसेगौत्ितभरतेदै। 


श्रवनीनदर नाय मे यद्वि दष दवि मे स्पूतय प्रषल भरवेश्यं विया, परन्तु 
भुम यहपहने मे प्कोचनही है, कि उन्होने श्रपनी पुरानी पाती श्रयति 
सास्वीय किन्त एवं परस्परागत कताप्रधिया इन दोनो कौ पन्््स्त देकर 
योष्पकेप्रनुमाभौ षते का वौषट उठाया) इतं कदम भारते को चिन्ता 
को इसु नवीन रृम्प्रदाय ने एक प्रकार पे पृन-धूरदित्‌ कट्‌ दि्ा। कौर्े्यि एव 
वादनात्य हम दोमो बलाग्रं कौ श्रपनी श्रपनी मूल भित्तिवा यीष्घौर दोनो मे 
काफी मौलतिकमेदमभी षे} प्रत हन दौनो का भिश्च फला-सिदन्त एव ग्ला 
परतरियाकी दृष्टि से यह्‌ वहतत वडा गलतत ष्दम या । प्रतः दस युग्मे हमारे 
पुरम चिव नही ण्ह । मुभे यह्‌ कटने पे सपोच मही कि भ्राज जहा भी 
विश्वविद्यालय प्रयवा चिव्र-विद्यालय पथवा कला-विधालय की प्रोर जाये 
बहा संभीस्थानोप्यनतो श्रिसौ कतो प्राचीनं चि्न-गास्मीय पिद्धानों को कषान 
हैनम्रास्याहै)ये नौ परिविम केपोद्ये प्दाह्को दौर प्रपष्ठफर र्टैदै। 
यह्‌ सथ विष्वा है) भ्र है प्राजे नही तो कन वे प्रे छ पुराने प्रदयन्ते 
शरफृठ एरिमदिक स क सहया लेकर रे यमी ल को किर के सपने 
रने भे मभवं हौ ्केगे । 


१०८ समराद्धण-सूत्रषार 


साष्ितय-निवन्धनीय चित्ै-कला फ इतिहास पर एक सिहावलोफन 


उपोद्धात :--प्नोत माइयोलोगी में म्यूरजे भ्राफ पादन प्रारंद्‌ भूतत पर 
एक के यादरएकनःी उतयी । भतः दमारे देश मे भौ महामाया मगौ 
सरप्वनो तपा भहामापिक भसन नटराज ध्रिव भी क्या एक कं बाददुषरे 
स्वगं से भूतल पए उतरे ? ताण्डव नृत्य पपिश्राचीन है । काध्य, माद्य, समीत 
भी धिप्रायीन है । तथैव वास्नू, धित्प एव चित्र भी उतने ही प्राचीन हमे 
लधित कतय मभ्यतां एव सस्कृति के भ्रमि भग ह । प्रत पुरातत्वीय 
उपादधाति मे हमन संकेत रिया है किं यह मनोर्म-रसा चित्र-कता-अपा 
माष्ि्विक केषा पुरानत्वौय दोनों स्तरो पर एक प्रकार ते समानन्तिर मृद 
प्रनीतसरेचसीघ्रारहीदटै? परातत्व स्वरसे दमक समीधौपरान्त, भव हम 
माहित्यिर-निवन्वनीय इनिहास पर भते ह हने पपे भरपरीके पम्यपेना 
मिम्न प्रारून प्रतते शिप दै उसको पाठक एव विद्वान्‌ दोनो ही भ्रवध्य षौ 
समर्थन षरे 
1 € 8६५०४६१ एण्णात चता उतणाणफाल 506 0४ एद्ातो~ 
णड, एणाह 7णििलण ~, फम्‌ च ८० [फल वणि) 
870 40 तड ० (11084 एवाह 30 गव 2113 पाण ११४८ 
४६67 {€ (पल-1०१७०५१९ 601792010113 10 {€ 7101८38 ७ ८।५।11४६* 
1100 ११॥०५९००५१ (१९ ४६८३, 
्ररनु पव ट्म वैदिक वाद्यते प्रदम्म रते । 
रिफ वाद्मय ---छन्वेदुकी चट्त श्रो यों मे चित्रगता षी 
स्ष्ट भावनासि प्राप्त होनी ह । उपनिषदो बहते देने पतिम प्रप्त होते ह 
जते छामदोष्यते दसौका ४ ४, वर्तो ण्ठा पर रकन, धुभ्र, ध्याम वणा पर 
यदपि उतनशो प्रोगग्वतता से देदम्पयं नही प्रन "स्यसे जौ क्रि विव्रता 
काप्रमुम भ्रगद। 
पालौ याह मय--पिनिमपिटक मे यनि पना प्रमेतत्रित के पिसाद 
भवनत पित्रा गै बे मुलदर वर्णन प्राप्त हति ह| विनय~पिद्ष का मम 
पयय पूवं तीसरी या सौय णम्पी है । सपुरा-निमाय मे पट्-विभो परसितिं 
दय एष श्वो विलोके गुन्दर वरणुन प्राम दते 1 रिष रतिश्रय पद 
ह्‌ पदमे प्ति द्राजीन माना ङा मक्ता । अदद्दादियमे भी ए प्रकार 
केवत रे पन्दप प्रष्ठ छे १॥ छव पाप्य सवारणा पौर हामात्ठशे भ्रोए। 
तमापच एव गटमाप्त-पादि-करि दाह्पीदि-घट सदए स 


वित्रनकला 


निस फो भी रेशा विभाते, कोष, प्रासाद का वरन धिना चिप्रभूपाके मरही 
शामा गया दै 1 राजन-भवनौं के विन्यास मे चित्रागार प्रमिन्म्नगये।! महाभारत 
मेँ कमारस्वामी ते लपमम १०० वित्र-न्दभमो का सक्वने कया दै } वाद्यनाप 
कोषस सम्व्रन्धमे हमने षप प्रन्थमेदो पीन वारस्मरणश्रियादै। तारानाथ 
तिम्बती इतिषास ~ सेखक १७बी शताब्दी ये वेदा हृषु ये, जिन्हों ते चिग्रक्ला 
को भरति-पाचीन माना दै पर्थात्‌ देवो कौ चिप्रकला, यक्षो कौ भिनकता एवा 
मागो चिश्रकना 1 


पुराण--पुराणो पे विद्र-कला के सम्यन्य मे भवस्य सदर्भं भरे पठे ६। 
पुराणो फी चित्रकला के तास्त्रीय प्रतिपादन मे एवमे षड देन पुराणोकौ है। 
मह^विष्ु-गुराण के पिर्णु-वमोत्तिर के चिश्-पूध मे सभी कस^वित्त परिचित 
६। 

क्रिर्प-शास्त्र-शित्स-शास्योप चिवर-परतिपादनमेटुम इस प्ध्ययन के 
भयम स्तम्भ मँ पहुते हौ सके कर चूके हँ! मब ध्ण्दये ववियो प्रौर्‌ काम्यो 
प्र । वैप्ेतो प्रायः सभीनाटकी तथा कोष्यो मे चिप-१५। फे मम्बन्ध में वहत मे 
सन्द प्राप्त होते है प्रतु फालानुख्प हम केवल कविनयुगवो को लिते है भो 
निम्नतालिक्ा से विवेच्य है :- 


१. कालिदास २. बाणभ्टट ३. दण्डी 
४. भवभूति भ. मां ६. हृं -देव 
७. राजशेखर ५. श्रीपं ९, धनपात 


१०, सौमेक्वर ूदि 


फालिदास्‌--कालिराघ फे तीनो नाटको मँ तीनो प्रमु कलापो फा पूं 
प्रतिविभ्वन प्रत्त होता है । मालदिकाण्निमिते नृत्य का, विक्मोवर्शीय संगो 
का तथा भ्रभिक्ञानि-शङ्ल चिश्रक्ला का प्रतिनिधित्व करते ह। इनं प्नीनो 
नोटको पे उदृतत निम्न प्रवतरणो कौ पिए, जितते परे का पूरा शास शव 
सदनुप्रापित फला करमलङूवत्‌ दिखाई पडती दै, वित्राचाये, विवागार, 
वि्-पकार्‌, विका, चिध-मूमि-बन्धन, वरं-निन्यातत, तूलिका-तेखम, 
छयान्दान्ति, धव-वृद्वि-खिदाम्त, विरो मे पुे-विभिपोष भादि भादि मभौ 
विषयो पर ये उदा सकषातै नहम्‌ सिव-विवान कै त्यक्ष निद्थैन ह ~ 


११० पषमरांद्धण~सूत्रधार 


चित्रशाला 
शजित्रशलि यना देवी प्रत्यग्रवणंगाया चित्रतेखामावार्स्यावसोकथन्ती 
तिष्ठति माल, १ 
"विच्युत त लतितेवनिताः सेन्द्रचापः सचित्राः.....-प्रास्रादस्त्वां तुलपिदु- 
भम्‌,--मेष ~ 


चिवाचार्यं 
'चित्रेक्ामा।चार्यस्यावलोक्यन्ती तिच्ठति-मालण 


चित्र 
(क) फएलक-विव्र (एण78119) :- 
तिनाष्टौ परिगमिताः समा कयञिनिद्वालत्वादवितयभूनृतेन सूनौः । 
षाद्यप्रतिकृतिदशंनैः प्रियाया; स्वप्नेषु क्षपिकसमागमोतसरवंश्च,॥।' ~ रथु* 
श्वा्पायमाणो बलिमानितकरेतमालेख्यशेषस्य पितुिवेश ।~-रषु.० 
"सलि 1 प्रणम मर्तार, थः पारवतः पृष्ठत, दश्यते ।'“-माच० 


(ख) भावगम्य-चिघ्र ~ 
मत्सादृश्यं विरहतनु वा मावगम्य लिखन्ती ।~प्रमि० 


(ग) यायातथ्य-चिव्र :~ 
श्रहो सरपं तिकानिपूणता । जाने मे सखी प्रग्रतो वर्तत इति'--परभि° 


(घ) प्रकृति-चिव्र :~ 

कार्या सक्तलीनहममिधूना स्रोतोवहा मालिनी 
शदास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुसेः पावनाः । 
शाखातम्बितवल्कलस्य च त रोनिरमातुमिच्छाम्यधः 

युगे कृष्णमृगस्य वामनयन कण्ड्यमाना मृगीम्‌" ॥--प्रभि° 


(ड) पधततेखन-चित्र -- 

शेवा द्रकष्यस्युपसविषमे विन्ध्यपादे विदीर्णम्‌ 1 
भक्तिच्छदिरिव विरचिता भ्रुतिमदूगे गजस्य मेष 
(ष) भेय-तेखन-पित्र : ~ 


द्र. कूमारोऽपि कूमारविक्रम. सुरदिपाह्फलनक कं यागतो । 
षम धचोपत्रविरोपकाकिते स्वनाम॑चिनहे बिचसान सायकम्‌ ॥ 


शित्र-कसा १११ 


भहैन्दमास्थायं भहोकषक्पं यः संयति प्राप्तपिनाकिलीतः । 
घकार बा्रपुरंगनानां मण्डप्यनः प्रोपितपवसेश्ाः ॥ 
दूभि-बन्धन (षटू-वि्रोय) :-- 

श्त्वामालिख्य प्रणयकुपितां पातुरागं दिशतामाम्‌ 

परात्मानं ते चरणपवितं यावदिष्ठाभि कतुम्‌ 1 

धस रतायन्युहुरूपचितैदु प्दिसलुप्यते मे 

कूरस्तस्मिननपि त सहते ंगमं नौ कृतान्तः मेष 
भूमि-फवन (कद्प-चिद्रीप)-- 

चिपरद्विपाः पदयवनावतीर्णाः करेणुभिेततमृणालभंगाः । 
गलाकुशाधातेयििन्नकुर्माः संरन्धिह्महतं वहन्ति ५--रषु* 


घतेनाप्रभिया 


(भ्र) मूमि-ग्धन :-- 
"ततः प्रकोष्ठे हरिषन्दनाद्धिते श्रम्यमानाधंवपीरनादिनीम्‌ 1 
थुः शशाद्कायंमुतिन पश्िणा च रासनग्यामनुनादिडीजसः 


{ब} प्रण्डकयतेन एवं सानतिक-फल्पन :-- 

पिपर निवेश्य परिकत्पित स्वयोग खूपोस्चयेन भनसा विधिना एता गु 1 

स्तरीरलदष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे पातुविनूत्यमनुचिन्स्य वपुष तस्याः ५४ 
तल्तिका-उन्मोलन 


"उन्मीलित वूलिगयेव चित्र सूरपागुभिभिन्नस्विारविन्दम्‌ । 
वभूव तस्याश्यतुरस्रशोभि वेपुविभक्त नवयोवनेन 1--कुमा० { ३२ 


कषय-वुद्धि-सिदान्त 
„ शस्खवतीद मे टृष्टिनिम्नोवप्रदेशेषु"--भ्रभि* ४ 
विका 


दे° धमि" शा० "वतिकामिपुलोत्‌" ॥ 
देन प्रमि० धार ददिषटोष्ट्वा इ' पक ६! 


११२ सभराद् ण -सूत्रचार 
चित्र-्रव्य 


देशिये धमि° शा० च्र° ६ -- 'विका-करण्ड'--^ ©00ण 99६ 19 
07६861४८ €6]0प्रा$ 19 ॥, 


वित्र-वरणाः- ुद्ध-वर्णः 


पोतासितारक्तपितंः पुराचलगरान्तस्थितंर्पातुरजोभिरम्बरम्‌ 1 
श्रपत्नगन्धवेषुरोदय्नम वमार भूम्नोतपतित्तरितस्तवः ॥--कुमा 
शेरा नौता सततगतिना यष्टिमानप्रभूमौ- 

रलेख्याना स्वजलकणिकादोषमुत्पाय सय 
दाकार्पृष्टा इव नललवमुचस्त्वादशो नालमार्गे- 

षू मोद्गारानुङृतिनिपणा जजैरा निष्पवन्ति ।।*- मेष» 
स्विन्नागुलिविनिवेो रेखाप्रान्तेषु ददते मलिनः । 
प्रधरृच कपोलपतिते रेक्ष्यमिदं वर्तिकोच्छासात्‌ ॥--परभि° 


चित्रे मुद्रा 


ष्यद्यहियतः किशिदिवोत्तराघंमुत्द् चरूदोऽञ्चितसव्यजानुः । 
प्राकणेमाङ्ृष्टस्चवाणधन्वा व्यरोचतास्तरे स विनीयमार्न ॥-रषु° १३५१ 
शस दक्षिणापागनिपिष्टमुष्टि नतासमाकृश्वितसव्यपादम्‌" --ु० ३. 

तस्यं निर्देयरतिध्रमालसा. कण्ठसूत्रमपदिश्य योचित. । 

परध्यशेरत बृहद्मुजान्तरं पोवरस्तनविलुप्ठचन्दनम्‌ ।1--रपु° १९.३२ 


चिश्यावयव 


सयूढोरस्को वृ स्कन्धः साल्रयुमेहाभूजः । 

श्रात्मकमेसम देहं क्षात्रो धमं इवाधितः ॥"--रपु° १.१३ 

युवा युगव्यायतबाहूरसलः कपाटवक्षाः परिणदकन्धरः 

वपुः परकर्पादजयद्‌ गूं रपुस्तथापि नीच विंनयादद्रयत ॥--रू° ३.१३ 
यत्तानपू्वे च न चात्निदौषं जपे शुभे सृष्टवतस्तदीये । 

यपागेनिर्माणविधो विधातुरलावण्यमूत्पाच, इवास यलः ।-कुमा० १,३५ 
शीर्पाक्ष शरदिन्दुकान्तिवदन्‌ वाह नठावघ्रयो. 

संक्षिप्त निवि दोन्वस्वनमुरः पाष प्रमृष्टे दव {॥ 


शित्र-कसा ११३ 


1 


मध्यः पायिनितो निततम्विजिपनं परादावरातो गतीः । 
ष्न् नर्तथितुरययैव मनकषः रिष्ट तयास्या वपुः ॥--मात° २.३ 
चित्रपरतीकावत्तस्वन 
““राजा--पयप्य ! पन्यज्च, धङुन्तलायाः अ्रवापनमभिप्रतमतर वित्मृन- 
प्पाभिः ! 
विहुपकः--विभिव } 
सानुमती-- वनवासस्य सोकुमर्यास्य च यत्‌ सद्‌ मविप्पति । 
राजा--षते न कर्णापिततवन्धन सते शषिरीपमागण्डविलम्वकरेष्रम्‌ 
न वा शरज्चन्दमरीविकोभल मृणातमूत रचितं स्वनान्दरे ॥~ पमि” 
दूपपपिकमनोज्ञा वस्केतेनापि सन्वी 
फिमिक हि सपुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ' भमि १, 
षि, रोचते ते मेऽयं मुक्वाभरणमूषितो 
मौलाशुवपरिशरदोऽभिषािकविशः"--विक० ७, 
दैणीमूतप्रतन्‌ सत्तिसाप्तावतीतप्य सिमः 1 
पाण्डूसदाया तटरूहतकप्र धिभि्ीसंपरः ॥ 
भौमाग्य ते सुभग विरहावस्यया भ्यञ्जगन्ती । 
कारं येन त्यजति विधिना स त्वपैवोपपाद्यः 11"-मेष* 
(कमेव तावत्परिधिन्तय स्वयं कषादिदेते यदि योगमर्हतः 1 
षधुदूदूतं कहषतदाएा धनातिन शोखिवविन्ुवापि च ॥1- कुमा० ५.९५ 
श्रामुक्ताभरणः सृष्वो हतदिन्हदुकूनवान्‌ 1 
प्रासौीदतिशयप्र्षयः स राग्यभोदवूदरः ॥-रपु* ११.२५ 
ुरगज एव दन्तंमनदेतयादिषारटनय व पणयन्यम्यक्वेपौगंस्पायैः 
इदिरिव पुण्दपेदोभिरशेस्तदोयेः प्ठिरवनिपीना तरयकाणे वतुः)" 
~रपु* १०.८१६ 


1 


श्वित्तेप्ानानव सनु वपो पौवनादन्यदत्वि । मेप 
शधिदददे जकणमयद्धिभिमितु कमाये ।--मेषर 
च दुमेहेधोगिपपोपशर्् भरिनन्वि भरदा पतिमरवमृष्पः ।--कुमा० १ 


चिव्र-दिषय-सेव्-उद्ेय 
श्रति.1 वदा एठभममुलष्य्वाहं पू सपरन दया म पिवृष्याप्मि 


११४ मनदाद्ुण-पूव्रवाद 


यथाच व्रिभावितशरिचिव्रतदर्गनो मर्ता #--माल०४ 
श्रे ! परनुपयृक्तमूवणोऽय धनरिचव्रकर्मपरिचयेनाद्भेष्‌ तै प्राभरन- 
विनियोग रोति 1" पमि०४ 
शरतिद्ृतिस्वनाम्यो द्ूतिततदर्ताम्यः समधिकतररूपाः धुटषंतानकामेः । 
शिपिविदुरमास्वं राहृतास्तस्य सूनः प्थमपपियृहीते भ्रीमूवो सजकन्दाः 
--रय्‌० १८५६ 


चिग्र-दकषन (गिगाजण्ाक ण धात पता€ 4४७) 


पदताधु न धिते स्या्करियते तत्तदन्यपा 1 

कथापि तस्या लावण्यरेखया किडिषदत्वितम्‌ ।*-- प्रमि 
शरिप्रगेतायामस्या बान्तिदिसवादराकि मे दृह्यम्‌ । 

ग्रति रिपितममापि मन्ये येनेयमातिखिता ॥'--माल० २, , 
"वाप्रविरेषे भ्यस्त गुणान्तर अजति दित्पमापतुः । 

छलममिर पमुदयुबनो मकतापततां पयोदस्य ॥'-माष* ! 


बाण-मटू 


हषे (प्रपने भस प्म्थयनेमे पटृते ही लिन दिया है कि पापेष्षट 
जग्तू-गवंम्‌' का भया पयं है ? गण-दिरदिता दिष्या कादम्बरी तया रामी 
हपंपर्ति- घ्न शतो महािम्पो मे सिरो का विषाग पद पद पट दिना 
परता है| याय का व्ण-विधण, यणं-मेद धित्प-रल मे मिप्न उ्दोपका धणं 
प्रमाण दै ~ 
जगरमाः स्पावरायाये सन्नि मुवनत्रये 1 
+ सत्ततवमावतप्तेषं करण विव्मूस्यते ॥' 


अगन्म ने पपन जौवनीपर (देमिये हष.) गो निता है, प्म 
षाण रे साचि्गो बौतागिशा देये, उसमें विव्रहृरौरवर्मा बा परत्मेत । 
प्तः उनषा पर्पटन इना विभरषारकेपूमंनहीषा। 

दार्भ के रारनम््नो के वंन ध्ये जो दित्र-तापपें पठित 
ह. वे दिमन-नतो पृ निरिति परनोव होनी 1 मारद-पित्पमे भौ {पि्र-णाना 
साग्रः (तनह, रोके एादारद्रदे दिप्ाम्दटै। निषादा 
द्ये लिय ठ विथनरिपिय, विना, दृ्द-र्पत्‌, दष्द-व्‌+ द, पण, 


~ शित्र-कता ११५ 


विन्यास प्रादि प्रादि चमी स्वीय तिदान्त मू(तमान्‌ दिखार पठते ई; 


चिच्र-शाला-निर्माण 


व्वरासुरमिदधगन्धवं वि्ाधरोरगाव्यासितामि श्चत्रशपलाभिः 
८... -दिन्यविमरानपाक्तियिरिवाचहृता +~ का. पृ. ६६ 


चित्र -क्ञित्पाचार्यं 


“सकलेदेशादिश्यमानलिहिपकार्यागमनम्‌ (ह्‌. व. १४२ ~ 
्पितद् पुमवितेपनवसनसक्छतैःपूगषार; ।--ह, च. १८२ 


् चित्र-प्रकार 


कदय "विभवेषादशितविनिभिसकलत्रिमूवनाकादाम्‌ '-का, १७६ 
शमालेर्पगृहैरिव बहुवणं वि्रपत्रशूनिशतसथोमिठेः--शा २४७ 
श्रविवेश्च च द्वारपक्षलिसितरतिपतिदेवतम्‌ ।-ह. १४८ 

शपप्तया वासभवने सिवभित्तिचोमरप्राहिष्योऽपि चामराणि वामयाम्चकूः । 

1, हं १२५ 

्रातेख्यक्षितिपतिभिरस्यप्रमगद्धिः सतव्यमनवरणौ ॥--द. १३६ 

"दिवमावसमनेपु--विप्रभित्तिविलिलितानि चक्षवाकमि धनानि का, ४४६ 


सलक: (१०८21८5) :-- 
प्रयप्रतिलितम्चस्यासख्पोरग्यलितमित्तिमागमनोह्‌(राणि' ।--की. ११६ 
“चतुरचिप्रकरवक्रवाललिस्यमानम द्गत्याेस्यम्‌ ॥--ह्‌, १४२ 
चिधविदोषाकृती काव्यदोषनाम्नि नरनाथे ।'--ट्‌, १७५ 
्विशन्ेव--चिधवत्ि पटे--कययन््ं यमपटिक ददश. १५१ 


॥ 


पद-चित्र ~ 

न्वासभवने मे शिरोभागनिहितः कामदेवपटः पाटनीधः ।'--का, १३४ 
पषट-चिव्र :-- 

"मपदिरक इवाम्बरे चित्रमातिखन्त्यदुगौवराः 1*-ई- ११ 
तिता-चिघ्र :-- ` ~ 


श्व व स्लानापेमायतपा-वितिसिदानि-धयम्बद्पपिविम्वकानि 
बन्दना (--शा. १६ 


११६ समरा्भ-सूत्रवार 
वित्र-्रव्यनवरण-कूर्चक 


वतिका~कालाञ्जन-वतिका :-- 
कपोलेख्योन्मीलनकालागजनर्वात्तिका ।'- का. ४५१ 
पर्णसुषाङ्चकरिव करैघंवलितदशाशामृषे चन्द्रमसि ।*--का ५२७ 
कूचंक ¬ 'इन्दुक रङरुवंकँरिवाक्षालिताम्‌ ।"-का २४६ 
वर्म -गुदध-दू्चंर :- "वही" । 
दलिका :--्रवलम्बमानतूलिकालाव्‌ करव. “~. २११ 
र्ण-पात्र (व्णं-करण्डक) : -'पलावु" । 


चित्र-प्रक्रिया-ग्राधार-मूमि-वन्धनं 
कुट्य-मुभि-वन्यन :- 
“सापिताभिनवभित्तिपात्यमानवहूलवातुकाककृष्ठकतिपाकूलाते- 
प्कतोकम्‌ ।~-द्‌ १५४२ 
“उतकूचंकंश्च सुषावपं रस्कन्वं रधिरौदहिणौसमाखूढवं धंवलीक्रियमाणप्राघाद 
प्रतोलीप्राकारारिवरम्‌ ।*~द 
चित्रफलकनयन्धन :~~ ५ 
“्रालिलिता चित्रफलके भूमिपालप्रतिविम्बम्‌'- का १७२ 
भ्रमाण एव श्मण्डक -वर्तेन :-- 
वत्सस्य योबनारम्भसूवपातेरला ।--का ४६६ 


छाया-काम्ति- चिभरोगमीसन 
श्पासेख्योःमीलनकानाठ्जनवतिका 1' --का, ४५५ 
श्रातेदच तदुन्मीलिठ चिच्रमिव चन्द्रापीडशरीरमवसोक्य ।'---का, ४४ 
वच्च-देछनारि .-- 
" 'उमयतक्च.-पुरघ्वर्ोण समधिष्ठितम्‌ ।--१४३ 
"दह्रविषदणं कादिग्वांगूलीमिररौवामूग्राछि ष~---समन्तासामन्तसौमन्तिनी- 
५ भिर्म्याप्तिम्‌~ ह्‌. १४३ 


चिच्र-वर्ण-विन्यास-याहल्य 
मूं --टुर-य्नं - 
ह १, वाचेसाददाररेह" 
श्न-रतं :-पद्दिदाचषेाददारदेहः 


चिध-ङ्ला ११९ 


"हु प्तथवला परण्यापपतञ्ज्योत्सना" 
हिमकस्सरसि विकचपुण्डरीकसिते' 
"पभिनवक्तितसिन्दुवारवुसुमपाण्डरैः” 
"कणिकारगोरेण वीध्रकञ्चुकन्चछनवपुषा' 
“ववुतेमुरभिनि श्वसिततपा चम्पकावदात्या! 
"दन्तपाण्डरपादे शशिमय इष्‌+ 

पीय पफेनपटलयाण्डरेण 
शशलक्षीरफनपटलपाण्डरम्‌" 
"विकचकेतकोगमेपरत्रपाण्डर रज"सधातम्‌” 
एष्त-वणे :-- 

शतस्य चाषरदौघततयो विकप्तितबन्पूकवनराजय,' 
“ुड्‌कुमपि्जरितपृष्ठस्य घरणगुगलस्य" 
कुमुम्भरागपाटत पुलकयन्धविषम्‌' 
श्धिरकतृदलिकेसरिवि शोर लिदमानकठोरपातकोस्तबके' 
"लोहिनायमानमन्दारसिन्दुरसीम्निः 
“माज्ष्ठरागलौ हिते किरणनाने' 
श्धालात्तपपिय्जश व रजन्यः 
ष्परावतपादपारटलरामः 

हरित-वणं ~ 

शुकहरितः कदलीवनः" 

"भरकेतहरितान फदसीवनानाम्‌' 

“रणत रतमरालदपामसे" 


भरा (2४) वर्ण ~ 

दष्णाजिनेन नीलपाण्डुभावा--धुमपटनेनेव" 
'्सभरोमपूपरासरु" 

'्वनदेवताप्रासादानां तरूणां -तपोवमाग्निरोधपूमरेदाबु 
पो तकष्ठकयु रे- तिमिरैः 

"धफरोदरधूसरे रजि" 


1) समराद्धष-ग्थार 


म्रा (010५0) वर्णं :-- 

"गोरोचना पिसचृतिः 

(हरितलर रिकतपवयवेणुविटपरचितवुनिनिः # 
'सत््यानुवन्यताग्नं पत्णिततालपपत्यिपि कालमेषमे दुरे! 
श्ृष्रोचमु कमेतककचक्पिसाः पागुवुष्टयः' 
श्योपूमधामाभिः स्यसोपृष्ठंरपिष्ठिति" 


दयाम-यर्ण्‌ ~ 


*भरन्पहिपमपौमतौमति तमसि 
ोतामूसरपोतकालव्रायलोम्नि मीलहिन्पुवारवणे वाजिनि! 
श्वांपपक्षततिवि ठमस्युदिते' 


एपसनयर्ण :- 
मावममनणुचिराचौत्तिमुच्यमानाचंनमुमुमनिवरारमू 
श्यामरणप्रभाजानजायमानानीन्द्रधनु "हसाय ।" 
"पाकिविशरारू राजमापनिकरकरिमीरि्तर' 

श्वात्रा सच्ंपटपोदितेन 

"तिपंड. मौलधवतागुक्धाराम्‌ ॥' 


मिप-यर्भ--प्रन्तरित वर्ण :~ 

स्कन्धदेशावलम्विना षृष्णा।जिनेनं नीलपाण्डूभाता तपस्तृष्णानिपीतेनान्त- 
एतवा चूमपटतेनेव परोतमूर्तिः 

“सरस्वत्यपि शप्ता किष्डिदेधोमुखी धवतह्ृप्णशारा दृष्टिमुरसि पातयन्ती" 

ाकुलाकुलकाक्पक्षथारिणा कनवशलकानिमिंतमप्यन्त रतयुप्रमाश्यामा~ 
वमानं मरक्तमयभिव प्ज्जरमुदहता चाण्डा्दारकेणानुगम्यमानम्‌ * 

श्रामत्तकोकिलिलोचनच्छविरनीलिपाटलः कषाममपूरः प्रकाममापीतो जभ्न्‌- 
पलरससः ” 


शरीरामय--चिववर्णं (212001८2 ९१९३५०१) :- 
वधुः रदुगकंर्पोएावश वराः स्हन्पीठ महिषैः प्रोष्ठबन्ध व्याघ्रैः पराक्रम 
कखरिभिर्नमन-माघवगष्वम्‌ 


चित्रकला ११६ 


“द एव कुन्तलो किरीटी कुण्डली हारौ केवृरौ मेषी बुद्गरी सगी च॑ 
भूत्वावाप विद्याघरत्वम्‌” 

शदेवताप्रणतिषु मच्यभागभद्खो नातिविस्मयङर ' 

पद्म द्धवलनान्योन्यधटितोस्तानकरवेणिकाभिः' 


दण्डिनि 


देशकुमार्पेरिप्र फा निभ्न पाक्य पटिए्‌, निमे मूमि-वन्यने प्रर 
मरं -विम्पा्त का प्रतितिम्यन प्रत्यक्ष है -- 


मणिसमुदेगात्‌ वणंवितिका मुदस्य ...** 
दधन ष॒०३उ०२्‌ 


भवभूति 


भर्वभूति के उत्तर-राभ-स्ति ये प्रतिक चिती शौ भरमारहे । हनं 
सा प्रतीन होता है कि 1.908640८ 408 के लिट जो एतष्ट6 ० 
०११९०५८ धिजञेप महत्व रते है, उनङ पूणं प्रतिविभ्व पहा पर दिाई 
पृञ्ते है! उदाहरण बे सिर थगवेर पुर के निकट इडगुदी-षादप का वंन, 
भगीरथो गणा का वणेन, चित्रवृट के मानं पर स्थितश्याम वटण्ुक्ष का 
यर्णुत, प्रभवण-पवेत का भभ्य वोन, पञ्चवटी कौ पृष्ठभूमि पर शुवंणएला 
के चित्र का विलासनवर्णन, पम्पा-सरोवर के वर्णन~ये सद वणेन एकमत 
कान्य-मयनहीरहैःयेपूरेङके प्रे चित्रम, 


माप 


माय को टे क्ालिदारह भौर मवमूति सेमी बहकर प्रण्म्तिमण्डती 
ने जो निम्नं युक्ति से परिकल्पित किथा दै- 


उपमा कालिदासस्य भारवेरयेगौरवम्‌ । 
द॑ग्डिनः परललिरेय मावे वन्ति त्रयो गुणा ॥ 


यह ठीकटहैया नदी ? पटन्तु दन ङे विरधिव्र सिुपाल-वध के तृतीय 
संक ३६वं दलोक को पदिए्, जिसमे भूमिदन्यन के निए कितना सन्दर 
मिक विथःन है । भरतिरलक्षत भर्यात्‌ वट्त चमक्ता चिकना एव भ्रालेस्य दमं 
के ति भूमिःयन्यने समीचीन नदी 


१२५ म्रमराद्धण-सूत्रपार 


यस्यामतिरनशष्णतमा गृहेषु विघातुमातेस्यमरकन्‌वन्तः । 
सुकरं तानः प्रतिविभ्डताय सजौव चित्रा इव रलमित्तीः॥ 


हषेदेव-हर्पवथन 
श्न के तीनों नारटक-नाटिकप्रो--नागनिन्द, रत्नावली, प्रियदक्षिंका से प्तमौ 
परिचित दीह) धाण के “प्रलाव्‌" कालिदास के वाणिका-करण्डक का हैम 
रते कर हौ चुके है । दपंदेव को रलावलीं को पटिए 
"पृहीतिसमूग्दकचिधफलवर्तिका" 
ष्समे पद्‌-चित्रागो मे वणं-पात्र, चिव-फलफ प्रथा धिघ्र-तेखनो दन 
ठीर्नी पर पर प्रकाश प्रष्ठ होतादै। 


रागशेखर 


राजेतर की फाभ्य-मीमासा मे विवेष कर उमफे वाल-भारत मे नि्ंदासर 
दष रन्दमे मे चिप्र-वणे-रसरायन प्ररवडा ही पारिभापिक्‌ वैशिष्ट्य प्रतोत्र 
होता दै) भरव श्राद्ये श्रोह्पं को ग्रोर- 


श्रीहप का पभय शश्वी तथा १२ क्षतान्दी 


उत्तर = मध्यकालीन ~ चिध्रकला का साहित्यिक = निबन्धन इतिहास 
दयाम्‌ तथा तीव्र गत्ति ने उत्यसित प्रस्तुत करता है चिव-क्ला मे वरं 
विन्यास को श्रक्षर-विस्यास्र मे जो पराद्तेन प्रारभ्य हृग्रा, वह्‌ श्रीपं क 
मैषधीय-चरित महाकाय्य के निम्नलिित सदरभोँमे प्रप्तदहोतादै। या पर 
श* दस दाब्द के दोनो दल विन्दु तथा श्रधंचन्द्र-चातो के धाय दमयन्ती 
के दोनो भौटो {दोनो दल), तिलक (विन्द), भ्रदं-चन्द्र वीणाकोण से तुलना फी 
सई है । दसी प्रकार इस निम्नोदुतं श्लोक मे विसगं की कितनी सुन्दर समीक्षा 
एवं तुवना है - 

श्य गवद्रालचत्सस्य वालतिकाकुचयुग्मदत्त 

नेववक्छस्णसपंस्य घ विसगं इति स्मृतः । 

भ्रघ हम चितर-दा-तरीय-सिदान्तो तथा चित्रश्रक्रिया की पृष्ठ-मूमि मे 
पधक नाना उदधरणोको पेल करते है, जिनमे चित्रकार, चित्र शरक्रिपा, 
विषेष कर सान प्रमाण, धण्डय-फमं, चित-वर्णी, वर्णं-विन्यासत एव रारीरावयव-- 
मुख, नासा, चिबुक, करण, प्रीवा, केर, नित्त्व, गुल्फ, एद चथा भगुक्िया-- 


चिच्र-कला १९१ 


समौ परब्डेहीप्रोद वंन प्रप्त होने ह! श्रो हं फे दन निदो 
क्ते वही विशेपतो देल -विवकारी, मुदा-भमिमा विदोष चृच्य ह 


चित्र प्रकार 


कूर य-चिद्र--^ते ततर मम्यार्चरितानि चित्र चित्राछि पौरैः पुरि जेखितानि 1 

निकष्य निन्युदिवन निशा च देष्स्वप्नसभोगकलाविनातं ॥१०.३५॥ 

एवार-चिप्र-पुि पथि द्ारगृहयणि तत्न चि्रीकूृतान्युत्छववाञ्चपेव 1 

मृभोऽपि किर्मरिमकारि तेरषा महीमूजाममिरणप्रभामि : ॥१०,३१॥ 

प्रभो-प्ोमिका-चिव्र--प्रिय प्रियां च॒ वधिजगज्जयिभियो चिखाधिलीपा 
गृहमित्तिफावपि । 

ति स्म सा काश्वरेणं लेखितं नलक्य च स्वस्य च ' सत्यमीक्षवे। 1१,३५॥ 


चित्रम मोञ्यापोज्य 


“मित्तिचिवरलिलिताछितेकरमा यत्र तस्युरिमिहा ससंकथाः 1 
पदूमनम्गदसुतादिरमुततामन्दसाहसहसन्मनोभु वः" ॥१२.२०॥ 

वतना 
सू्रपात-लेखा--गौरीव पश्या सुभगा कदाचित्कते्मप्य्वं वनूसमस्यपम्‌ । 
हतीष प्रध्ये विदधे विधाता रोमावलीपेचकमू्रमस्पाः 19.६३॥ 
धपागमालिख्य तदीयमुञ्वकरदीपि रेखाअनितखजनेने पा) 
प्रापातति सूप्र तदिव द्वितीयया वयः धरिया वधंयितुः विलोचने ॥११.३४॥ 
हस्त-सेखा--पुराकतिःस्यं यमिमा निधातुमभृदधिषातुः हनु हस्तनेसेः । 
मेयभवद्‌भावि पुरग्धिषृष्टिः सस्ये यशस्तज्यपज प्रदातुम्‌ ।॥७.१६॥ 
पस्य॑व सर्गस्य भवरकरस्य सरोजपूष्टिमंम हृस्वततेवः 1 
त्याह धात्ता हरिणेक्षणा किं हस्तलेकीकतथा तयास्याम्‌ ॥५,७२॥ 
्प्ततेखममृजत्‌ खलु जन्मस्यानरेणुकमसो भवदर्थम्‌ 1 
राम राममेषरीकृपतत्तसूतेलकः प्रथममेव विघात्रा ॥२१.६६॥ 


वण-विन्पास 


भार मूल र~ "विरटपाण्डिम. राग, तमोमपीशिवम तन्मिक्पीतिम वरुकः 
दश दिशः खनु तद्दुगवल्पर्याल्लपिकरी नलस्पकचिध्रित्ता : 1 ४,११॥ 


१२१ 


प्तमराद्धण -पुग्रषार 


श्ौतावदातारूणनील मासा देहपदेहाक्किरसंमंणीनाम्‌ 1 
षोरोचनाचन्दगकु कुरमएनभीवितेषान्पुनसूक्तय-तीम्‌ ॥१०,६७॥ 


विभिन्न मिश्र वणं-न्यस्य मन्त्रिषु सर राङ्यमादरादारराथ मदनं प्रियारसः। 
नैकवरंमणिक्रोदिकुद्टिम हेममूमिभृत्ति सौषभूषरे ॥१०,३॥ 
बणं-विन्यास--'स्यितिशालिसमस्तवशणंता न कथ चित्रमयो विमनु पा। 


स्वरमेदमुपषु या क्थ कनितानत्पभूवास्वा न वा ॥२.६८॥ 


श्षरीरावयवज्ञान 


ऋणौकेता कि हरिणीभिरासीदस्या सकाद्न्नयनदयधीः 1 
भूयोगुरोय सकला वलात्ताम्पोऽनयाऽलम्यत विम्यतीम्यः ॥ 
नासौदमीया तिलपुष्पतूरा जगव्रवव्यस्तशरत्रयस्य । 
इयाप्तानिलापोदभरानुमेया  दधद्विवाणी कुसुमायुधस्य ॥ 
बन्धूकयन्धु मवदेनदस्य मुेन्दुनानेन  सटोग्निहाना । 
रागधिया संरशवमोवनीया स्वमाह्‌ सध्यामधरोच्तेखा ॥ 
विनोङ्गितास्या मुखमुन्नमय्य कि वेधसेय मुपमासमाप्तौ । 
भुरयुद्भवा पच्िवुङे चद्रास्नि निम्ने पनागुलिपन्वयेद ॥ 
इहाविशयेन पयातिवक' शास््रो्यनिष्यन्दमुघाप्रवाहः । 
ऽस्या श्रवः पत्रयुगे प्रणालौरेदेव धावस्यभिकणंकपम्‌ ॥ 
प्रीवाद्‌मुतेदावट्रोमितापि प्रतापिता माणवकेन सेयम्‌ । 
भ्राततिग्यतामप्यवत्तम्बमाना सुरूपताभागाविलोध्वंकाया ॥ 
कवित्वगानाप्रियवादत्तत्पन्पिस्या विधाता व्यधितार्िकण्ठम्‌ । 
रेलाध्रयन्ना्ठमिपादेमीषा दाक्षाय सोऽय विवभाजे सीमाः । 
रज्यन्नस्यागुलिपञ्यक्स्य मिपादषौ दैडेतपदुमतूणे ॥ 
हैमेक्पुल्यास्ति विशूद्पदवं प्रियाकरे प्रञ्चरारौ स्मरस्य । 
शरेण विश्व युपि मत्स्यकेनुः पितुजित बौक्ष्य सुदशंनेन 1 
ज्रगग्जिगोपरयमुना नितम्बमयेद ज दुलंमदस्॑नेन ॥ 
मूर्वित्रलेवा च तित्तोत्तमास्या नाघा च रम्मा च यदुरूमृष्टिः 1 
दृष्टा हतः पूरयतीयमेकानेनकाप्रः प्ेलणकौतुकरानि 1 
यमिन न्ध्या डित्दन्तिनायौ पादानरागौ परदुर्ग । 
क्न न धुभूयपितु स्वमिच्छ्‌ नतेन मूर्ध्ना क्तरत्य रातः 1 


श्वश्कला १२३ 


एष्यम्हि पवदृभणनाहिमन्तानृपाः स्मरार्ता शरणे प्रवेष्टम्‌ । 
म पदारले विधिनापि सृष्टास्तावसय एवाप व गोऽ तेखाः ॥ 
वरियामसीभूतवतौ मुदैव ग्यवादििः सायुद्रत्वमिन्यैः २ 
एततदच्छद्ममररागपद्मसोमाग्य कपमन्यधा स्यात्‌ ॥ 


तल-चिध्र (0बत नक्ज-कगातष्ह) 


भूलधित्‌ कलकनिरभितासितः श्वापि यो पिप्रलपए्लजः कपि ॥ 
कृतविदविदयित्र्ालिकः क्वापि घारिस्परविषंन्रनालिकः ।1*-१८,११ 


प्र -मंग-चिच्रण 
ह्तमदये दन्वि पर तथव पृथौ यदि प्राप्यति मैपपस्य । 
पधनत्पवंर्यविविनीना वसना समन्तम्‌ 1"-२,११० 


हृष्त-तेव 
दलोदरे काश्चनकरेल््य ्षणा्मसोमादुकूवर्णंतेषम्‌ ॥ 
तस्यव यव स्वमन द्भतेख तितेख भेमोनघतेति नीमिः ५३६३ 


चित्र-मुद्रा 
श्रमोदुगता पीयरताधिजेय वृक्षाधिल्दं विदु किमस्याः । 
पपि प्रपोमगिभिरादुनाग षाह सतवेष्ितकेप्रवीणम्‌ ॥--५.६७ 


चित्रकार 

मविषततदनुकायं दिधरसाष्याप्यननेय विघष्पष्पवम्‌ । 

षोद्य वह्‌ पस्थिते जराशतक्ी विरिरकलिि सिलिविराट्‌ ५-~-१९.१२ 

शोपेश्यर-ररि- स्न के परास्तितह-पम्ू म ते पवन वित्र-शास्ीप 
किटन्तो एवं प्रक्रिपाप्ो काही पूं शेता प्त टता है, वरन्‌ भिस प्रकार 
मणक रषनापरो ते तस्यासीत्‌ वित्रया-तेवम एक प्रश्रय दंनिकवर्या पौ, 
सेमी प्रार्‌ "यत्ति" इ पन्नो ततान विक्ताके सामानि, वैथगितक 
एर दुष्य देदन दर भौ द प्रर प्रप्त हता है । इष परन्यमे विवक्सा 
द्द एर नया विकास प्रार्य पादातता दै, तरिखपने टेम प्याततेपन षौ ग्पराये 
पुरर सक्ते 1 पतेलन मे परयंसेविन्वितिजमिवय ह जौ नरोता्यि, 
पुतो दवं पिपों रे परो पर्‌ निथनीय ई गातिदात पर ही प्रे परते इस 


प्रथम परल 


प्रारम्मिका 


द्वितीय पटल 


राम-निवेश एवं राज-उपकरण 


ततीय पटल 
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चतुर्थं पटल 
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पंचम पटल 
चित्र-सक्षण 


पष्ठ प्रटल 


चित्र एकं प्रतिमा--दोनों कै सामान्य श्रद्ध 


प्रथम पटल 
प्रारम्भिका 


१. येदी 
२, पीट 


सवधेनक,रो-टक्त ८७ हस्त-षाली 
सस्थान ५६, १११ हस्त-मुदरा 
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द्वितीय खण्ड 


अनुवाद 


प्रथम पटल 


प्रारम्मिका 


द्वितीय पटनं 


राज-निवेश्च एवं राज-उपकरण 


तृतीय पटल 

शयनासन 

चतुर्थ पटल 
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हस्त-मुद्य ७६.६६०११० 
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अध्याय ४५ 


वेदी-लक्षण 


वेदिया चारहै जोपुरा प्रह्याकैद्वारा कहौ गयीहैरउन्हीकाधवहम 
नाम, सत्यान श्रौर मानते वणन वरते है \१॥ 
पटली वभुरश्रा, दूसरी स्वभद्रा, तीमरी शोधरी भ्रौर चौधी पदिन 
नामसे स्पृतकीगर्दहै॥२॥ 
यने पै भवम पर, विदाहं मे भ्रौर देषतभो की स्थापनाश्रो, सम 
नीराजनो मे तथा नित्य-वतिनहोम मे, राजा के प्रभिपेक मे भ्रौर त्रभ्वज मैः 
निवेशन ये राजा दे पोष्य ये वायौ गयी प्रौर वणौ तिपि भी यथाक्रम 
सममनी चाहिये ॥३-५॥ 
चतुरधावेदी बारोतरफसीनौहायहोतीहै। प्राठहस्त वे प्रमाणे 
सर्वभदा बतायौ मटै) श्रीधरीवेदरी का पानि पति हाथ समना चाहिए 
प्रौ शास्ममोने नलिनी नाम की वेदौ का छह हाथ का विधान किया है ।५-६॥ 
चतुरश्रा वेदौ बौ चारो श्रोर चौकौर बनाना चाहिए प्रौरसवभद्राकी चाग 
दिदाप्रोमेभद्रो से सुरोभित करना चाहिए, क्रीधरी को वीस कोनो से युक्त 
समना चाहिये भ्रौर मलिनी यथानाम प्रयके मस्थान को धारण करने वाली 
समभना चाहिये । अपने अपने विस्तारे के तीने भेगरोसे उन पसव कौ उवाद 
रमी चाहिये बथा मन्प्र-पुरस्मर इष्टकाश्रो नै द्वाराउनं का चयन करना 
चाहिए ॥७-१०॥ 
यज्ञवै ्रवमर पर चतुरश्रा, विवाहं मे श्रीधरी, व्यता कै स्थापनं मे 
सर्दभद्रा वेदी का सिवा करना चाहिए । भ्रगनि-कायं-सहितत नीराजन मे तया 
राज्याभिषेक मे पश्ावती बेदीक्टी गड है भौर शक्ध्वज-उत्थानमेभी दसी 
मा विधान है ।११॥ 
चतुभूषी बेशी का व्िकेय यह दै वि चारो दिशाध्रोमे सोपान से 
चतुमुली बनाना चारिषु । उसे प्रतीहारो से युक्त बरौर भर्थयय्ो से उपदौभित 
चार खम्भौ सै युक्त, चार घडो से गोभित तथा सुवणं, सजत, साश्र श्रवा 
मृत्तिा से बने हृषु बलदो मे सु्ोमभित करना चाहिषएु ! पौर बे पे परत्यक बोन 


\ भमराद्भभनसुदयार 


प्रसुदर वानगे वै चिवो मे भूपरिति विन्यस्त वना बाष्रिए्‌ । मेदा 
स्तम्भो का प्रमाणष्टाच छप्पर) वे भनुदूत करना चाटिए ॥ १२.१४॥ 

एक, दो श्रधवा तीन श्रामलसाग्द दाच बै डा स्तम्भ वै मूतमभागो 
मो गुड, दाद श्रभवा धृतम चिकना कर प्रयवा भ्ठ श्रत मे निकरना कर उनका 
यथास्यान्‌ विन्यास बरे । पून देवनाप्नो कौ पूजा कर वै द्र(हणो मे स्वन्ति-वाचन 
मरवाना चाहिये ॥१५-१६॥ 

वैदिकराचाचक्ष्णजा चार प्रकार वा पटा वतापामयादह वहु साराका 
मारा मिक्त स्यपति पे मनसे वतमान होत। टै, वह सपार मपूनितहोतादै 


भ्रौर राजा कौ मभामे स्थपति योमाको प्राप्न करता भ्रौग उमवा शुभं थग 
फंमता है ॥१७॥ 


५ 


अध्याय्‌ ४१ 


पीठ.मलन 


भरव देवो प्नौर मनुष्यो दे पौट वा प्रमाण वहा जतादै। ए भाग गौ 
उचार्‌ वाला पीट फनिष्ठ (छोटा) पीट, ठंड भाग वाला मध्यम श्रीरदोभाग 
के उचाई पाला उत्तम--दस प्रकार पीठ कौ उचा ही गहै ।!-२६॥ 


महश्वर, विष्णु पौर ग्रहण का पीठ उत्तम होना चाहिए भरौर ग्रन्प दैवो 
षा परीठ बुद्धिमान केदारा कंसा मही करना चाहिए भौर ई्टवर का (राजाका) 
पीठ नुसा विचक्षण स्थयतियो दे दवारा बनाना चाहिये ॥२६-१॥ 


जितत पीठ परब्रह्म भ्रौर षिष्णु का निवेश करना बरहि वहा मेव जगहे 
रवेरभा निवेण बिया ना सकता है । रेसा करे प्र दोष नही भौर देवो कौ 
पौट फी ऊव एक भाग मे प्रवत्वति है । जिस का जिस विभाग मे वस्तु मान 
विहित है उसवा उमौ भागसे पीठ की उचा भौ करनी चाहिए । मनुष्यो षे 
रोवे पीड देव पटौ के सुत्यं वरविर) करते चाष भ्रपवा देवो बे पीठ 
धिष्‌ करने पर देवता सोम्‌ वृद्धि करते दै ॥३७३॥ 


पुरषे मध्यभागम ब्रह्माजी मा उत्तम मन्दिर निर्माण कण्ना बाहिषए 
उसको तुमु बनाना चाहिए जिम मे वह सव धरदौ देख मदै} सव 
वेषषमो मे तथा गज-प्रासाद से मौ उसे वडा बनाना चाहिए ॥७१-५॥ 


भ्रोर देव -म्दये से राज-प्राप्नाद धिर भी प्रशस्त कहा गया है प्रपाक 
लोकपालो मे श्रेष्ठतम पाचका लोकयान राजा कहा ययः है ।६॥ 

शस प्रकार भे देवो कै इन पूर्णं पीटठोका वर्णन किया गमा । श्रव 
बराहमणादिषै कमम वारो वर्णो वे पीठो का वर्णन वरता ह ॥१०॥ 

३६ भुल कौ उचा फा पट ब्राह्मण वै तिये मदत कठा गमा है रौर 
स्पन्द्‌ ए मे पटः चार चार प्रगूलसे छोटे हो ॥११। 

यासे वर्णो पीर भोर गृहोकोक्प्रिमोग्र करना दै शौर तौन वणौ 
क क्षत्रिय, से फा वश्य मरौर श्र केवल भ्रपने पौठकाभोग करता है १११२१ 

स प्रकार पीठो का विभाय गृह-स्वोमो का कसमाण चाहता दमा प्रौर 


रामा कौ ममृदिषे निष स्थपति परिदल्पित वर ॥१२॥ 


न समय्ञण सुत्रधषर 


प्रमाण कै श्रनुसार स्थापित त्रिय गय प्वपूना के योग्य होत 
ह ॥१३३॥ 

मह्या, तरप्सु, शकर तथा भ्रन्य देवो वर पीठा का जो नियत प्रमाण कहा 
गयाहै वह सव वशित किया गया । तदनन्तर विप्र रादि वर्णो का भी पीठ 
प्रमाण. बताया गया 1 इपर लिए कल्याण चाहम वति स्थपत्िमो बे टाया उस 
सपू पीठ-मान कौ योजना करनी चार्हिए ॥१४॥ 


द्वितीय पटल 
१ राज-निवेश 
२ राज-भवन 


अध्याय ४२ 


राज-निवेश 


चौसठ पदं पर प्रतिष्ठित पुर निवेद यथामिथान, यथाद्धोपाङ का विधान 
करने पर पर्थत्‌ यहा पर परिखाग्रो, प्राकागे, गोपुरो, ग्रटरालको के निर्माण 
मरे प्र, गसियो का विभाग तथा चारो श्रोर चवूतरो का विभाय करलेते षर 
भ्रोर कमश श्रन्दर श्रौर बाहर क्ताए्‌ हए देवान्न कौ स्थापना करने प्र 
पुवं दिशा मे जत वहत प्रदेय मे प्रपवा पूवे मे प्रागे के दरवा वै उन्नत्त प्रदे 
पर पश, श्री, विजय वाले रत्र-पद-परधिष्ठित यथा-वणंकमायात समानं चागे 
कोने बति शुम पुरे मध्यभागे उपग्द्ा मे स्थित राजा कै महनबौ 
यताना चह । १-५। 
दुषो मे राज-महस उपर दिशाग्मा मे भी श्रधवा जहा उचित मू-प्रदध 
्राप्त षो वहा निविष्टङ्निया जा मकताहै शरोर वहा प्र विवस्वत, भूर प्रमा 
र्येमा के किसी श्रन्यनम निदि पद निवेश विहित माना गा है ॥४॥ 
हो सौ तैतालीम चापोने युक्त पदमे ज्येष्ठ प्रासाद षहा गयादहै प्रौर 
मध्यम प्रासादएव मौ वासठ शौर श्रन्ति एक मो प्राटका होता ॥६) 
पयेषठ पुर मे ज्यष्ठ राजशनिपे्त पा विधान है मध्यम मे मध्यमश्रौग 
ष्टौटेमे षोढा है 11७1 
येह गजनमाग पर श्राधितलेताहै मरौर इसके वापतुद्रार सा मुष पूवं 
को श्रोग होता । चे ओर प्रा ग एव परिविाभ्नो प रकि, चुन्द कर्णति 
यति, प्द्ुधमो, निपूहो पर्थात्‌ भवने विच्ित्तियो एव सूषृट बरटासको मे युक्त 
ई्यासी पदो से विभक्त मूप्-मन्दिर का निर्माण षगता चाहिए । दसो युक्ति म 
भरण्य दितामोमे प्राधित परो पर निमि करना चाह्वय, धसका, गोषुरनद्रार 
भरल्लाट-पद-व्तीं ष्ट माना गया है ॥<-१० ! 
उम पुरब दारके विस्तार नौ ऊचाई के समान कत्याणकारी महद्र 
हार महीधर शेप नागर पर निषद्य कहा यपा है (देवस्वन भ पूण्दन्त, श्रदेमा 
म गृहत, पौर दूमर प्रदक्षिण पदो भे भप्त इमौ प्रकार से शरन्प दमम अपी 
प्मपती दिशाभोमे दारो का निर्माण करना बाहिएु। मब भिमुष्य होन प्र 
मे मब गोषुर-दार प्रशस्त बर णय दै । ११-१३॥ 


१२ समरद्धण नूत्रधार 


उन नग दारौ ने वीमश्रोको छोडकर मूप्रीव, जयन्त श्रौर मुष्यके 
पदो पर पक्ष-द्वारो का निर्माण करना चाहिए, श्रय च उसी प्रकार से वितथ 
मे प्रदक्षिणश्चमो का निर्माण करना चहिए्‌ ॥१५-१५१] 

देवततश्रो कै पद-समृहो मे पुर पे समान वास्तु-पद पै विभक्त होने पर 
मैत पद प्रर राजा कै निवेशके निए पूर-मुव प्रमुष पृथ्वी-जयः प्रासाद वा 
यथावत निवेद करना चाहिये ॥१५१-१६॥ * 

श्रीबृक्ष, स्व॑तोभद्र, श्रथवा मुक्तदोण इनमे से जिस किसी को राना चा 
उम शुभलक्षण राज-प्रानाद का निर्माण करावे ॥१७॥ 


श्रव श्राह्मे नाना-विधं राज-प्रासादे-निवेशो का सविस्तर वंन किय जाता 
है । शालार्ये एव कम-चारियौ के अपने श्रपने पृथक्‌ पृथक्‌ निवेषो के साथ राज 
गृह निव्य तोता है । प्राची दविगा मे श्रादित्य भगवान्‌ सूयं के पदमे प्रथित 
राज-गृह होता है । मत्य मे धर्माधिकरण-व्यवहारः निरीक्षण का न्यास्त विरहित दै 
श्रौर मृगमे कोष्ठागार ओर म्रम्बर मे मृग एव पक्षियो का निवास बताया गया 
है ॥१८-१६ ॥ 
श्रष्नि की दिकशामे प्रारम्भकग्वायू की दिगा की श्रोर्‌ रसोई, पूषा 
मे समाजनाश्रय तथा भोजन-स्थान को निवेश बताया गया है ॥२०॥ 
म।वित्य मे वाद्शाना श्रौर सवितामे बन्दिगणो का निवास व्ताया गया 
है । वितथ मे चमोँ का एवे उनके योग्य श्रस्त्रो का विधान बिहिनि है! मोना, 
चादी के कामो वा गृहक्षतमे निवेश करना चाहिए । दक्षिण दिशा मे गुप्ति 
कोष्ठाशार वनानां चाहिये ॥२१-२२॥ 
प्श्ना-सगीत ग्रौर बास-वेशम गर्व मे स्थापित करने चादहिएु। रष 
शाला गौर टस्ति-शाना का नि्मोग वैवस्वत मे बरना चाहिए ॥२२॥ 
पश्िमोत्तर मागमे वापी का निर्माण करना चरहिए्‌ २५६1 
गन्धवं व वाहर वायु ग्रौर मूप्रीव के षदोमे प्राकार बै वलये 
श्रवत प्रन्त पुर का स्थाने बनाना चाहिए । रथच ब्रन्त पुरके गोपुरद्रार षा 
निवेश्च जय पर तथा उसका मूख उत्तराभिमूसीन वनाना चाहिए । मृद्ध मे दूमारी- 
भवन तथा श्रौ्ा एव दोला गृहो का भी नवेदा कग्ना चाहिये । स्यपनिके द्रारा 
भ्रपराूमुख वाते एते प्रासाद काभ निर्माण करना चाहिए । मृगमेनूपरकां 
पन्तःपुर प्नौर पिम मे भ्रवस्कर अद यथास्थान राजाप्रो कौ श्रियो का 
उपस्थान भी इन्दर-पदमेरहा गथा है ॥>८१->७ ॥ 
मूप्रोन पद मेश्राधरित प्ररिष्टामार कल्याणनारो होता है एन उमना 


राज-निवश १३ 


मिवे जयन्तं तथा भूमरीम पदो मे विमेय विहित है॥ २८॥ 

मनोहर श्रयोक-ने स्थाय केलिए एव धारा-गृह एव लता प्ण्डपो 
मे मुषन सतता गृह भौ यही पर्ने चादिषु } सन्दर लफेढडी कै पर्व॑ते, वापियो, 
पुष्प-ीवियां भी होनी चाहिए 1 पुष्पादन्त मे पृप्प-वेश्म तथा प्रतपुर कै 
कर्मादिके निव कले चादि 1२६--३०॥ 

चेश्णा के पदमे वापौ श्रौर पान-गृह बनाने चाहिए । प्रसर मे बोष्ठागार, 
शोप मे श्रायुध गृह्‌ विहित बताये मये है! १३१॥ 

रौद-नामत सुन्दर पदमे भाण्डागारका निम्र करना चाहिए ग्रौर 
पापयक्ष्मा कै पद पर उनूखन, शिलायन्द्र-मवन, भ्र्थति प्रोखनी श्रौर चक्की वै 
स्थाने बनाने नाहिए्‌ ॥३२॥ 

राजयक्ष्मा मे तकडीमे काम वावा घर कत्याणकाग होना दै । वायु-दिशा 
भे रोग पद पर प्रौपधियो पा स्थान होना चाहिए । विद्धानो के द्वारा नागोना 
स्थानतायेके पद परशमक्डा गया प्रीर मृष्य मे व्यायाम्‌, नाद्य शर 
चित्रा दरालग्नो का विधान बत्ताया गया हे ।३३-३४॥ 

भल्लार-नामक पदमे गोवा का स्थाने तथा क्षीरगह होने चावि} 
सौम्य के उत्तर-प्रदेश मे पुगोहित का स्थान कहा गया श्रथच यही प्र गजा 
का श्रमिपचन-स्थान तया दान, श्रध्ययने प्रार शान्तिके स्थान भी विहित मनाय 
मयै । भूधर शर्त दोप नागं केपद पर नामर्‌ नथा तर बे धर एव मत्व 
व्मभीप्रनिष्ठाप्यहै प्नौरं यही षर वेटदर गजा को ्रपन भ्रधिारिथो कै 
कपो का निरीक्षप्र करना चाहिए । ३५४-३७१॥ 

उत्तर माग म॑श्राधितं घाडोकी वाजि शालाहानीरै श्रौ वहं मद्रीधर 
कं पदपर ही दक्षिणामुषी यथोचित रूप म राजन्परामाद कै ्रनुरुप मव 
वाजिश्षाला बननी नाहि 1 राजा भ्रषने प्रमिद्‌ मजवप्रवदाकेग्ताहैता 
दक्षिण म वाजिगाला पडनीः चाहिए ओर वाम भागम गजक्षाना पडनौ चाहिए { 
चरक नामे पदमे राज पू्रोवे धरो निर्माण क्ग्ना चारिए भ्रारय्तं पर 
ङ्न लोगो मी पाटशालोमो का निवेक्तन भी कर्मा वादिएु। प्रच नैपकी माना 
का निवेशन प्रदिति फे स्थान मे करना चाहिए । यही प्र पृथङ स्थान प्र पालकी 
भ्रौर दाप्यामे धर प्रलग प्रतय क्हटै॥-२-४११॥ 

राञजप्रोकेहायिरो कौ शधसाभ्रोका निपमि प्राप पद प्र उदिन्‌ गहय 
गया । यही परे गनो फ मभियेवनक् स्या विहि दै ॥५११-४२१॥ 

भ्रापव्म दे पद प्र्‌ हम, वरन मागम पशियोस भूरिवि, भ्रार जहा कग 


१४ पसमराद्धण-सूत्रभार 


कमल“वन खिन हृए है, एमे स्वच्छ सलिल वलि तालावोका निर्माण क्ला 
चाहिए ॥४२१-५३२॥ 
चाचा, मामा भ्रादिके घर दितिपदमे होना बाहु । 
राजाकेभ्रन्म सामन्त श्रादि उचेश्रधिकारियोके भी घर्‌ यही प्र विहिते 
हैं ॥४२१-४४१॥ 
हेशानी दिशा मे श्रनल-स्थान पर्‌ ऊचे ऊचे खम्भो एव उत्तद्ग पेदिकाभ्रो 
ते शुक्त श्रच्छी श्रच्यो मणियो से वते हृए्‌ सुन्दर देव-वुल का निमि करना 
चाहिये ॥४८४१-४५१॥ 
पर्जन्य के पदपर ज्योतिषी का धर कहा गया दै ॥४५॥ 
सेनापति को विजयदेन वाले घर का निर्माण जयाभिध-पदपर करा 
चाहिए तथा इस भवन को श्र्यमाके पदमे प्राकार-समाधित द्वार प्रशस्त कहा 
गथादहै। सनौर यही पर पूवंदक्षिणाभिमुखीन शास्व-कमन्ति शस्त्र-भवन भी 
उचित है ॥५६-४७२॥ 
राज-परासाद-निवेश में इनदर-ध्वज-युत ब्रह्या का स्मान किसी भी निवेश्म 
फेलिये वर्जित वताया गया है । इसो स्थाने पर केवत भ्रशुभे वेको का विधान 
है श्नौर यही प्रर श्रसुलावह गवाक्ष एव स्तम्भा-योभिनी शालाभ्रो का भी विधन 
विहित दै ॥४७३-४५॥ 
राज-प्रसादं की रक्षा के त्तिये यथादिक्‌ -प्रभवा सभाक) निवेश बताया यया 
दै। साय हु साथ राज प्रासादो के मम्मुल गजयासिायें श्रनिवायं है, तरभा पृष्ठ- 
भाग मे भी विहित है ॥४६-५४०१।। 
ड्म प्रकारके शास्त्ानुद्रून विधान के श्रनुत्ार दव प्रमाद तुल्य राजे भन 
काजो राजा शरनुष्ठान करता है वहु सतेद्रीप सप्तसागर-परन्ति मही का प्रशचामन 
करता है तथा प्रपते पराक्रम मे सभौ शत्रुप्रो पर विजय प्राप्त करता है ॥५१॥ 


अध्याय ४३ 
राजगृहं 


१०८ कर र्यात्‌ हस्त बाला ज्येष्ठ, ६० हस्त वाता मध्यम, ७० हस्त 
वाला निषृष्ट राजवेश्म बताया गया है श्रतः महान विभूति एव सम्पदा कौ 
नाहने बाला इरे हीन मानि से राजवेश्म का निर्माण न करावे ॥१-२१॥ 


के के चौकार बना लेते पर, दश भागो मे विभाजित कर श्नादि कौणमे 
श्राधित दीवान माधे भाग ते कही गयी है ॥२१--२१॥ 
चार पम्भोमे युक्त मध्यमे चार भाग वले ्रनिन्देका निर्माण करे रौर 
याहर वा प्रसिन्दि वारह खम्मो से प्रावृतत निर्माण करे । लदनन्तर घौम प्रेष्ठ 
सभो मे युक्त दसरा प्रलिन्द होता है भौर तीसगा भी २८ लभो बाला होता है 
प्रीर ३६खमोसे चौयाश्रकिद विहित टै। दम प्रकार से पथ्वी-जय नामक 
राजभ्पे$्म मे १०० समे विद्ानोङे द्वारा बेपि यपे है ॥२१--६१॥ 
इमे चार दरवानेह्नोतेहै जो किं पश्चगासनदार विहित है। उसे 
सगे निर्गम (निकास) प्रत्येव दिशा्मे होने दै बे मव वरवेरहोनिदै। प्रौरषटमी 
प्रकारसे चागे दिशाभ्रो पे भद्राश्नो का निवेशन विहितं दै ॥६१-७॥ 
सीन क दीवानवै प्रापेमेततीनो भद्रोमे दीवाली तै प्रत्येव भद्र मे 
२८, २६ सम्भे कहे गये हैं ॥८। 
मुषव-मद्र वेदिकाश्नो ओर म्तवारणोसे युक कटा ग्यादै । क्षव्र-माग क 
उदय श्रादिमभुमि मे फलव त्व कंहागया है ।॥६॥। 
श्रादिमूमि कौ ऊचाईके प्राधेमे इसका पौठ कल्पित होना चाप्‌ । 
मेव भागो भे ऊचादं करक एक भाग रे कुम्भिका षनानी चारिष्‌ 1){०॥ 
कष्टो माने मे अशठ भते प स्त्पतिम्पीक्‌ करनय कार, वाद यक्त 
एव भाय से उत्वालक वाना चाहिए ॥ १६१ 
पाद-रदिति भाग से ही रग्रहण वग्ना चाहिए 1 मभ्मे से पुनः सपाद शक 
भागकायषटुनिमेयदै। षट के प्रापे ने जर्यातियौका निर्माणं कना अभिप्रत 
हे) प्न्य भूमियोपररय्री फर, परत निमित अन ने ठास यषा दोड 
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दिया जाता है श्रथात्‌ तनमूनि से उप्र की भूमियो क दास श्रावश्यकं ह । पज्च 
भाग ना प्रमाण वात्ता नवा तत सच्छा होता ह । वैदिका का नीचे का छा साढे 
तीन भागो का प्रमाणं वालाभ्नौर बह कण्ट से युक्त वनाना चादिषु जिसमे वैदिका 
ठक गाएश्रवच उम काष्ठ वीचमे डेढ भाग से वनाना चारिषु ।॥१-१५॥ 
नदिका का निस्तार श्रधंसप्नम मागोमे करना चादिषु श्रौर वेदिका के 
कपर घण्टा सादे चौचह माग चे, पाद सहित दो भागौ से कष्ठ, पाच से पटु, 
चारे दृत्तराश्रौर फिर तीन से तीसरा ओभा फे अनुसार इच्चानुभार वेशम 
क्षीपं देना चाहिए ) कषत्र-माग फे वरावर्‌ द्ूलिका फां क्लेश बनाना 
साहिषए ॥१६-१६॥ 
भूमि की उचा के भ्राधे से ्रन्तरावकाश में तन होना बाहु श्रौर उसका 
सूयोभित पी5 जैसा श्रच्छा ले व॑सो वनाना चाटिए ! इसकी पुर-परण्डिवा हाई 
भागसे, जधा चार भाग से, उसके वाद घाद-परवृत्त वरे ॥१९-२०॥ 
एव पाद क्मदोभागोसमे दयाय पिण्ड वत्ताया गया है श्रौर इमके ऊपर हम 
नामका नि्गेम चार हाथ वाना वनायागया द ॥>१॥ 
उसके वाद दूसरा द्याद्य एक पद केम एक भग से, प्रासाद कौ जा चार 
भागौ से प्रकल्पित करे 1२२ो) 
सौयो भूमिवाे निर एग फिर मुण्डो का निवेश करे प्रौर दोप भूमिकए 
कण-क्षण प्रवेदा मे बनानी चाद्ये ! पूर्वोक्त प्रकार मे बथितक्रममे पण्टासहिते 
श्नौर कलौ मे युक्त वेदिका हयेन बादिए प्रोर रेलाभरो की शुद्धि से सव मुण्ड 


ठीक तरह से वनाना वारिद > ३->५) 
उचाई के अ्आधके तीन माग करके प्रौर पिरि तीसरे भाय चौ दश भाग 


क्रे-वामन, श्रालपन, कुवेर भमरावनी, देम, महाभोगो, नारद, शाम्वक, 
जम श्रौर ददवा नन्त, स्यपि मुण्ड की रेवाग्रो की भ्रमिद्धि केलिए इन 
उदयो कै निर्माण करं ॥२५->७> 11 

षम प्रवर भ्रगवेदिक्य, जाल श्रौर मत्तदारणो मे शोधित विनदिकमरो 
शरीर नियृहो से युक्त, चनद्शाता ते विमूयित, कर्मादि प्रौर वहि उम 
पृथ्वौन्जय नाम का प्रासाद निर्माण करे ।1२०१--रम्) 

च्म वहे यदे प्रासाद कहै गये है वे बरावर ऊचाई वाने ननि 
मार्हिवे । प्रवक्‌ कोणसे उनारकेश्नायेसे टे हो यह करम हे ।२६॥ 

श्रागे माग सै ऊचाई क्षेत्र-विस्तार युक्त दगा प्रासाद क्ल गया 
ह! इसका नाम विभूषण (कशोणौ-विभूपण) है ॥३२५॥ 

जिनमे वहुनसे निकरहो, उनमें श्रागन द्विया जाना दै । पहिनी 
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रेखा श्रथवा दुसरीरेवामे याकफिर तीसरी रेवा मंसम्बरण वताये गयेहै1 
ददाभाग वाते भैमं इस नरहसे भूमि का उदथ करना चाहिषए। कम 
पनीर प्रधिक पिभक्न क्षत्र होने परर यथोचित करना बारहिए 1३१--३३३॥ 

भ्न क्रम-मप्तं मुक्तकोण नामक प्रासाद का लक्षण कहा जाना ह ॥३३॥ 

क्षेश्र के घौकोर कर तेने परर दद भागौ मे विभानिते करने पर 
ह्म कै मध्य भगवो वार सम्भोसे विभ्रुपित करना चारिए, एकभागे 
श्रतिन्द १२ सम्भो मे गुत्तहोता ह श्रौर दसी के समान दुसरा श्रलिम्द 
भी वीस.धये पे धारितेक्हा गाह । तीसरा ्रलिन्द र धरोसे भौरधौषा 
श्रलिन्द ३६ से, ४४ धरो भे पाचवा कहा ग॑या दै ॥३५४-३७१। 

श्राधे भाग से दीवाल वनववे, डेढ भाग वो द्योडवर फिर तीन मन 
षरे) उससे प्राग्रीव का दैष्यं श्रौर पिस्तार वना्ये। दनं ढे विस्तार श्रौर 
सिर्गमणएक भागस्षे भद्र का निर्माण करे 1 उसमे एक माग छोड कर दस कादूमरा 
मद्रहोतादहै। माप-निगम भ्रौ विस्तार का सभी दिशा मे फ्री श्रमं 
ह ॥१७१-३६॥ 

५४ पम्मौसे युष एक एद भद्र युक्न होता हं ्रौरष्स के मध्यमे 
१४४ सम्भे विहित है प्रथवो २१६ दोनो मिलावषर दु प्रकारस्ेसवधगे की 
स्या ३६० (१४४ २१६-३६०} हई । यहा पर शेप निर्माण पृष्वी-जय वे 
समान दही दष्ट होना र ॥४.-४२१॥ 

मम्पूरौ निकायो मे तीमरी भूमिका के उपर श्रागनो का निभण वर्ना 
चा्िए। यह्‌ विणेप यहा परफिर बता द्विया गया है ॥१२-४३१॥ 

दसी प्रकार मधंतोमद्र सनक नथा शामदन सभक गेजवेश्मा मे 
यही विधाने बग्ना चादि । ज्रौर यी मुण्डरलाप्रमिद्धि कं लिए त्रम 
ह ।॥४३१-४४१॥ 

श्ीवल्य फे मी मध्यमे मृदफण क ममान स्तम्भ श्रादि प्रमल्यन 
फ़र्‌ । उं भाणकोद्धोड कर तीन भागो से विर्तृतत एक भागसे निर्गला हरा 
दसका प्रग्रीव होता दैग्रोरद्यकषा भी मुक्तवौण षै समानी मघ्यभद्रका 
विनि है) यहं विधि सम्प दिधाभ्नोमे है) नेप एूवंकत्‌ है । हर एक भद्रमे ३०५ 
दुद णुभ खम्भ होतेह स्वे धरो क मख्या १२० होतीहै प्रर दसी प्रकार ये 
सष स्तम्भो करी सस्या ०६९४ होती है 1४१ --४८॥ 

सवेतोभद्र-नामक् वेरमका भ्रव लक्षण कहने दै! चौकोरक्षव्र को १४ 
भागो ये विभाजित करने परचारलमो से विभूपितं प्रौर इषका चतुरक एक 
भाग वाचाकडा प्याह ्रौर्‌द्वादथ चमो ने मुक्त प्रथम ब्रतिन्द, यसम दूषय 
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रष सतम्मोमेतीतरा, इदमे चोषा, ४्४मे पांचा, ५२ द्या भ्रतिन्द विहित 
है । स्तवप्रौरसे सुदृढ पौर पन पाये मागमे दीदाल कदी गी है ।४६- ५१ 

देढभागवकोष्धोक्रतोन मभागे विल्तृतक्णं का पराप्रोवक वितति 
हैप्रौरणएकभागमे निगम ॥ ५४॥ 

भग-ति्ेम-विस्तृत इसका मी भद्र करना चाहिए! दो भागोमे निकला 
हिपरामध्यमे मद यनाना वाटिए्‌। दरसकाभी वोनमेतोन भागो ते विुत्रमद 
होना विषु । एर भाग रे निगम, पन्तरमागस निग्र कहा पया दै। भाव 
विस्तार मे युक्त दूसरा भद्र प्रक्ल्ित कटा चाटिए। भदो फेप्रषत्पतमे यहं 
दिप्त सव दिदाप्रो मे बताया नपा है ॥५५-५५॥ 

द्म राज-प्रागाद पे मध्यभागमे स्तम्भोको रस्या १६६ टोनी भाषि 
प्रौर एन समो भदो १६० सप्मेहोते, हय प्रकार सव स्तम्मो शीसल्दा 
६५५ होती टै । पग्तु इतकी जा तोन भूमिपो वासी श्तापो मर 
टै ॥५८-६०३॥ 

दायु-पदन नामन राजवेक्मका प्रय महाण कहते है| पृुवी-जयमे 
समानि मध्यमे दगक्षौ दीवात उगौप्रगरशेनी जाद्‌ ' चृ भागो प्रीएकर 
एत भाग ने प्रात पौर वि्नृत पौर उमकषयीन मे तीनमागागे विततृनभद्र 
यनायेप्रौर षी प्रगार तीन भागोने निकिताह्ामदर वनाय) दोनौप्रादभा 
भट प्रापि भीर पि्तार्मे पतो नायो विस्तार पौर एकमा भ तिर्गेम 
पिहितिदै। यद परभी मष्यमदरएष मागे प्त पौर किनृन पटी परम 
प्मषौ दि मे (िए सभी दिशापा मे करनो पाट्‌ 1६०१-६ 
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गये ह ॥६द१--७०१॥ 

कंन के सौकार करने पर दश्ञभागोमे विभाजित कर मध्यमेचारलम्मो 
वाला चतुक्क बनाना चाहिए ! बाहर का धलिन्द एक भाग रौरं मन्त मे ग्रश~ 
तरप श्रायत, सीन मागो से वि्तृत्त कणं -पाप्तादो का तिमर करना चाहिए 1 
उनके मध्ये पटन्दाहक होना चाहिएु। प्रादे भागके प्रमाणमे युक्तं दीवाल प्रौर 
उका चतुष्कं वहि्भगि-निष्करन्ति भोर भद्र मे एक भाषसे विघ्तृतत तीन 
गरी से युक्त, प्रौर एक भाग के श्रतिन्द से वेष्टित रौर प्राये भाग की भित्ति 
पि वेष्टित होतादै। म प्रकार यह्‌ मनोहारी म्रवनि-शेवर (सोणी-विभूपर) 
शाज-प्रासादे होता हे । ७०७५1 

केके चौकौरकरतेनैपर १२ मागोमे विभाजितेकर मध्य मे एक 
भागे चतद्कश्रौरदाभगो से बाहर के दो भ्रलिष्द, कर्णोत नवकोण्ठक- 
प्रासादौ को न्निवेक करे प्रौर उनके प्रदर पद्दाण्क का सन्निव्च भी 
भ्रनिवायं है । तथ बाहर सव तरफ प्रापे भागते दीवाल बनानी बाहिएु । भ्रमे 
एक भागते ध्रायत चारो दिशामो मरे म-किष्कान्त होना चाहिए । भौर दहसे का 
चतुश्र एक भाय वलि प्रनिन्द से वेष्टित कहा गया हैधोर इसकी तीन भद्राय 
भागे विस्तारं श्रौर निर्गम वामी वनाना बहि श्रौर वपे प्राप भाग कौ भित्ति 
से वेष्टित हो एसा विधान है-क्णं कणं मे वि्तीणं भगिति २ भद्र 
चादिये ! इपर प्रकार सा राज-प्रास्राद मूवन-तितक्‌ नाम पे सकङतीतित किया गपा 
है ।७५--5 ण्यै 

क्ष को चोक्ीरकरलेने परक कोष्र्‌ भागो मेबाटलनै परचार 
सम्भो वाला चतुष्कं मध्यमे एकं भासे निमित्त कर प्रौर उसके बाहर बाला 
श्रानिन्द एक भाग मे ओर दुसरा मी एक भागसे । कर य नवकोष्टक-परसादो 
कय विनिवेवा करे प्रौर उभरके भरन्देर धड्दारूको को लगा । उमक वद बाहर 
सव तरक प्राधे भाग ये दीवाते बनावे } मद्र मे एकं भाय ने प्रयत मद्र 
वितिष्कान्न चार भो वता चतुष्क होता है नौर बहु एव भाग वालदौ 
भ्रलिन्दो से परिवेष्टिता) तौन भगो से विस्तृते एक भाग धिनि्गत 
मातर काभद्रहोता है । दोनो तरफ दोनों मद्र ण्क मागसे बरावर करने चाहिय 
श्रौर भद्रके चारौ तरफ बाहरी प्राये माप मे भित्ति कही मई ₹। चार्यो 
िश्नाप्नो मे इत प्रकार विधान कहा गमा भ्रौर यह प्रास।द पिलात्त-स्तर्वक दे 
तामसे प्रसिद्र है 1१०१-० )) 

द्णंङेदोदोप्र्रोवग्मोर शालादेदो प्राप््रीव जब दमक हौतो 


२० समराद्भण-सूत्रभार 


इमफा नाम कीति पातक कहा गया दै 1) =७1ा 

इ्सीकी पीठ पर्‌ चारौ तरफम्राठ निमुकन सानाग्रौ मे परिवेध्ति एव 
शासा एक दूरे मे सम्बन्ध कर्णं-प्रसादो से युवन माोरिमित कोनो से युक्त 
प्रास्ादोमे मृन्दर मुवन-मण्डन जानना चाहिए्‌ ॥८८--८६॥ 

तल-चछन्द ये बताये गये, जौ नघा, सवरण श्रादि भरर भूमि-मानश्रादि 
सव पृष्वी-जय के ममान होते ह ॥६०॥ 

भ्रव क्षोणी-मूपरा वेदम का लक्षण कहता है ॥ ६११ ॥ 

५५ हाथो तते कल्पित चकोर नूमि को भाट भो मे विभक्नं क, चर 
खभो म युक्त चतुष्क वत्ताया गया है श्रीर्‌ इसका ब्रलिन्द पहसा १२ सम्भोयेप्रौर 
दपर २० प्ररतीषरा रसे युक्त होता है ॥६११-६३॥ 

भित्तिकंडेढभागको द्ोड कर एकभागसने निर्गत, पाच भाग सर विध्नीणु 
भद्रकहागया हैर द्रा मध्य भद्रमौ तोनभायौ से विस्तृत भरर एकमा 
मे निर्गत बनाना चाहर । उसके भ्रात कं भद्र एक माणसे विस्तृत परौरएकमाग 
मे निर्गत कट गये टै । दम प्रकारसे दपकौ तिदधिके लिए यह्‌ विविसवदिशाप्रो 
म दनायो ययीदै । सारदाषूसे निर्मितएव ८ हाय के प्रमारास ६४मच्य~ 
स्तम्भो स युक्त प्रत्यवे भद्र का निर्मा करे । इत तर्ट यहा पर मबजगह्‌ समा 
फी स्पा १३६ हाती टै । इस चार दरवाजे करने चिमे जो यय, लक्ष्मी प्रर 
मपि वथनक्रनं वाते हात है ।॥६४-९<॥ 

श्रव पृथियी-तितक षा लक्षण र्दा जाचतादै। ४० हाववानक्षव्का 
हीन भागौ म विमक्त कर मीतरकचारलमोसे भूषित एक भाग स॒ चतुष्क 
प्रीर प्रलिन्द भौ नारद्‌ सभाम पुक्तएत्र भाग वालाहान। है श्रीर्‌ दुमरा प्रलिन्द 
दीस स श्रौर दमती भित्ति एक पाद चनी (पटिका) क्णंमे नीनमगोम्‌ निर्गत 
प्रायतत प्रमाद (श-प्रासाद) क्ह्‌ा गया 1६६ -१०१ 

एक भाग निर्गव एव विस्तृत इतक दोना भद्रा का निमाण कटा 
थाटिए। षणं श्रीर प्रासाद क मध्यमे पच मागो से विस्तृत प्रर एकर मागसै 
निर्गत सथ्य भद्रकहोगया है । तीन भागने दिन्तीणं पर भागमं नित मव्य 
मेदुरा भद्र वलया गया } इस प्रक्िद बे मोत्तर दयम भोरभापर मज्द 

सभ वति गय १.२८ १०२ 

भरव स्गङ वादश्नीनिवास कानस्षण कटताह । इसका मध्य पृथवी 
तिलक के समानं परिक पितसव अया र| मपादभागदछड कट तीन भग 
धे विस्तृत, एक भागने निर्गत इहका पहला मद्रहोनारै) उमक मी म्य 


राम-मृह्‌ २१ 


भाग वात्ता द्रा भद्र एक भाग ते नित एव विस्तृत, युदृढ दश वभौ से 
युक्तक्हागयाहै। सभी दिशाग्नो ये हसी प्रकार कौ भ॑द्र-क्स्यना की जानी 
धघाहिए 1 शकटौ षल्या ते इतके ७६ वम्मे होते है 11 १०५--१०८ ॥ 

श्रब इसफ़े वाद प्रताप-वधेनका सक्चण कटा जाता है 1 यदे अदास 
हाषो से विभक्त होने पर मध्यमे चार धरो (खम्भो) से सम्मृनम्नौर 
भग तिहठिति चतुव प्रौर इतका ्रनिन्द १२ समोते युक्त एव भागैकं बिहित 
यत्ता मया है । दसी भित्ति पादिकादती है प्रर इका भेद्र भाग-निर्गेम- 
विस्तार बाला चाग ध्नम्भोसे भृपित्तहोता है । इसकी सिदिके लिए समग्र 
दिश्ाप्रो मे यही विधि फरनी चादिषु । बाहर भौतर क ३९ स्तम्भ कहे गेहे 
शरोर ममी धर (दभो) कौ गणना स्णक्हौ ग्रयी है १०६११३१ ॥ 

श्रव लकष्मौ-विलास का ठीक तरह मे नक्षएा कहता ह। प्रताप-वर्धनकौ तरह 
ही इसका मध्य प्रकत्पित करं) प्रताप-वर्पन फ समान ही सव तरह सेयह कटा 
गया ड । पर्तु इसकेभद्रोकेकोनोमे हौ दाद्व-भद्र करना चाहिए रौर दोनो 
पावो मेभ भद्रो कासन्निवेशक्हाग्यादै। इन भद्रो का निगम एक 
भगवा होता है-पह विदोप कहा गया है । इसका भद्र १० खम्भ ते प्रौर 
मघ्यमभद्र १६ धरो सेधिषित वत्तया गय। है । चारो दरवाजञे इच्यान सार क्षणम- 
ध्यगप्मौर्‌ श्रते पदमे मूशोभित दरा दरवाजा बनव ॥११३६-११७ ॥1 

भ्रव विशप उत्लेषनीय विधि यह हैकिसादे चै भूमियो मे क्षोषौ- 
भूषण क निर्माण करें भौर पृथिदी निलङ-सन्गक वेदम सादे प्राठ भूमिपो 
से, धौनिवास साढे पान मूमिधो से, लक्ष्मी विललाय भी साडे पाच मृभियो दे तथा 
प्रताप-व्धेन साडे चार भूमियोसे विनिमय है । ११५-१२ ०२ ॥ 

राजाभ्रो वै पृथ्वी-जय प्रादि नित्रास-मवेन श्रौर क्षोशी-विमूषणा श्रादि 
विला्त~भवन ओ राजाद्नौ मै निवास ग्रौर विलासे तिर्‌ कह गये हैउन 
पृथ्वी-जय प्रादि राज-वेऽ्मा दै दरवाजो का प्रवं मान कहा जाता है 
॥ १२०११२२१ ॥ 

४४ प्र सहित तीन हाथ से विस्तृन दवार का उदय भर्ति ऊचीई्‌ कहौ 
गयी है, उपे भ्राचे ते उत्का विस्तार भ्रौर उसके उदय के तीरे भागसे बभौ 
का पिण्डकटा गवाह ॥ १२२२-१२३॥ 

सेदाद, सचतुप्कर, सत्ताइसवा गृहु-भाग राज-वेद्मो फी प्हिती भूमिक्ही 
गयीहै 1१२४ ॥ 

भूमि की उवाईकेनो माग पे विभकन करे पुर उरे चार प्रशमे निरगेम, 


२४ समराद्धण-सुप्रभार 


दौश्रशोये दाक श्रौर पाकम ऊचाई विहित व्तायी गयो है ॥ १२५) 

इसी प्रकार से भीतर कौ जमीन दछाद्चक-उच्छुय-निगेत हगैग्रहण-पिण्राप्र- 
वादरल्य करने पर बह प्रशस्त होतो है 1 उसका भ्रपना ही वाहल्य पादकम बिम्तृत 
कट्‌। गया दै । प्रन्तराविका के समान मदला का विनिर्गमं बतायागयादै। 
गरन निगम मे उम पाद-मरित उचाई होती है प्रौर इसकी भूमि बौ ऊचाई 
कै नवै श्रध केषाद मे दइमका पिण्ड इष्टटोतादहै) तीन माग समे कम भूमि 
केनौग्रशो से मदला फा पिन्तार क्हागयाहै। सुमा-मूल का विस्तार 
सभोवाप्राधाकंहागयाह। यहतीन श्रय से श्रग्रभाम मे विस्तीखं प्रौर 
प्ाटमेपूलमे विसित वतायी है ॥ १२६-१३०२१ ॥ 

मनीवियो ने तुल्मिनी, लुम्बिनी, हेला, शान्ता कोला मनोरमा तथा 
प्राप्माता~-ये मात लुमाय वतर है । उनमेसे तुभ्विनौ सीधौ होनी दै प्रोर 
प्राघ्माता मरंमा बताई गयी है । तरशः प्रन्तराल में पाच श्रन्य सुमे कही गयौ 
रै ॥१३०२ १३२१।1 

स्तम्भ भेरा धरनेवे लिए दृद शुम मदा खले 1 स्तम्म के परमि मेँ 
किर उमे कुदृय-पट प्र वुद्धिभान रवव । मल्ल-नामक दाच्च मे शात पवः पात 
मात्तीन सुमे कही गमी टै । दनक कोनो में इनवे प्रावा भ्रन्य प्राजल भौर सम 
बनानी चानि । द्धा म वणंततेक्डौ कही उनको मत््य-प्रानन-प्रसल्ुरण 
से विभूपित बनाना चाहिए । ये विदापरो से गुना प्रौर कही पर्‌ गजतुण्डिा- 
युता (सूढ वारी) दनान नाहिद्‌ ॥१३२१-१३५१॥ 

दम सकुन्मिक्-प्नम्म कष उदय तोन प्रकार से विभाजित करदममेदी 
भागो कोश्रापे प्रापे चार भाग करे 1 षटौपर पादक्म भाग स रानितामनक 
श्रचकव्रृत होवा है प्रौर उपे गाद उत्कासक्-महिते साध्िमाया वेदी विनिमित हानी 
ह ॥१३५२-१२७१॥ 


राज-निवेश्-उपकर ण 


१. सभाष्टक 
२, गजवाला 
३. श्रष्व-शाला 


४. नूपापतन 


अध्याय ४४ 
समाष्टक--प्राठ समा-भवन 


भ्राठर प्रकार की मभाये (समा भवन) दोनी रै--नस्दा, जथा, पूर्णा, भाषिता 
दक्षा, परवरा भ्नौर विदुरा दष 

कत्र कौ चौकोर शर, मोलह्‌ भागो मे विभाजित कर्‌ मभ्य मे वार्‌ पद 
हो श्रौर सीमालिम्द एक भाग वाला हो । पस प्रकार श्रादि का भ्रालिन्द म्रौ 
उसी प्रकार प्रतिसर मामक श्रलिष्द भी विहित है। श्रौरप्रग्रौव नामक तीसग 
श्रकतिदं सेतर के बाहर चारो दिमाभ्रो मे हीनः चाहिए ॥२-३॥ 

राज-मवन की चाये दिशाग्नो मे सभा-भवेन वनानि चाहिये । कमश. तब 
सन्दा, भद्रा, जमा, पूर्णा ये समाम होनी है षा 

क्षेत्र कौ पट्‌ मागो मे विमाजित कर्ते पर कणं-भिति का निवैसन मर, 
हो राभरीव वाली भाविता नाम कौ पाचवी पमा होतीहै। दं पाचो मभाग्रो म 
३६ सम्मो दो निविद्य केरे प्रौग प्राग्ीव मे सम्दन्ित्‌ वम्मोकोषते से श्रत्ग 
श्रलगर विनिवेशित मेरे ॥ ५-६॥ 

दृकषानाम वारी छी सभा चागोरफ मे वतीय प्रनिन्दि से वेष्टित कही 
गयी है द्लर प्रचरा नाम क सातवी गह सभा रो से युक्न परिकीतिति की मयी 
है 1 प्ाप्रोव मरौर दार से युक्त श्राठवौ वदरा नाम कीसभावही गयीदै। इम 
वेरु एने श्राठो सभान्नो का लक्षण बताया गणा है) ७~< 1 

दरस प्रकार से आठो समाश्नो का ठोक तरह से दिशा-सम्बन्धित श्रलिन्द- 
भेद से लक्षण बनाया गया ह । उसी प्रवारमे ्वारश्रौर प्रिद कै मोग के 
आनम पर समाश्नो का स्याननयोग भरी सम्पादित होता है ६ ॥ 


जैध्याय ८५ 


गज-लाला 


श्रव गजयागाश्रो का तक्षण कहता ह ।[॥ 

चौकोरक्षे् वना कर फिर श्राठ भागो से विभक्त केर मध्यमेदौ भागो 
से विस्तृत हाथी का स्थाने वनावे । प्रासाद के समान त्रमशः ज्येष्ठ, मध्यम श्रौर 
प्मघरम गजदालाप्नो के भागो का प्रकन्पन करे ॥१--२॥) 

उमये यार एव भागमे श्रिन्द म्नौर उसके भी बाहर दूसगा प्रनिन्द, 
एक भाग मे भित्ति का निर्माण भी दस श्रलिन्द से वाहर केरना चाहिये ॥३॥ 

उस गजशालावे दग्वजञेएर दोवृपुगोका निर्माण षरा चाहिि प्रौर 
दमरे श्रलिन्द मै महारे कर्ण-प्रामादिक्षा वा निर्माण करना घारिए्‌ ॥४॥ 

दीवालमे चारो दिशाभ्रोमेदोदो गवाक्षोकानिर्माण करा चाहिए । 
श्रपरभागमे प्राप्रीवं होना चाहिए । दस शाला का नाम सुभद्रा बताया गया 
टै ॥१५॥ 

जव दमो ध्राला पै सामने दो प्ष-प्राप्रीवहोतेर्है, तेव दस शाला भा 
नेदिनौ नाम चग्तायं हेता टै । यह हायियो वौ वृद वै तिथे शुभ भही गमी 
है ॥\॥ 

शमी भाला रै दोनो तरप जव दोनो प्राप्रीयौ फा सन्निवेश भिया भाता 
तो गज-घातर क्त यहे तीमगा द मुभोगदानाम मे परिकीनित निया जत्रा 
है ॥५॥ 

हसौ शाला कँ पीठे जव दूसरा भ्राप्रोव निर्भाणक्ियाजाताहै तौ गजशात्ता 
काह पौपामेदहापिपोवो पुष्टि देते वातौ मद्रिका नाम मे विम्यात होनी 
दै 151 

पांचषी गज-घाना चोकोर होनी है प्रौग वट देदिणी नाम से महित होती 
है। ह्वे श्रतिरिवित टी गजमावा प्राग्व, धतिन्द, नियृह मे हीन वत्तायी गपी 
1 पात्य, घत प्रोर जोवन षा प्रपटग्भवग्ने वालो यट प्रमारिका नाम फी 
प्राना होती 1 म मिष इसका वजन क्िःगया है भ्रौर भ्रन्य मव गज 
शसापो का समय मनोरय-मम्पादन के तिए निर्माय कग्ना घारिष्‌ ॥६्- ना 


ग्-शाला १५ 


चास्तु-शास्परमे दस प्रमारिका नाभौ गो पाला पही गद ह बह जीवन, 
भने प्रीरधन्यकेनाश काकारण होती दै) इस लिषए्‌ उयफौ न वनाए प्रौर 
जो श्रेष्ठ शलीये कही गहै उनको जीद श्रौर धनी वदि के सिए श्रव्य 
वना ।११॥ 


मध्याय ४६ 


श्ररत-लाला 


श्रव श्र्व-घ्याला का लक्षण विस्तार-पूवंक कहता हु । श्रपने षर की वास्तु 
र्यात्‌ राज-प्रा्ाद के गन्धवं-मज्ञक पद मे श्रवा पूष्पदन्त-सन्नक पदमे धोडौके 
रहने के लिए स्थान वनावे ॥१-२१॥ 
ज्येष्ठा शाना सौ प्ररत्निमो (हाथो) फे प्रमाण की, मष्यम ८० श्रौर अधम 
६० को कही गह है ॥२३-रेभा 
सुपरिस्वृत प्रदेशे मागलिक स्थान पर घोड़ो का रुभे स्थान वनाना 
खाहिएु । यहं परदे एेसा हो जिसका स्थन-प्रदेय शर्थात्‌ मैदान काफ़ी वडाहो, 
वह्‌ स्थानं गुप्त ही, सुन्दर प्नौर गुचि होना चाहिए, वरावर चौकोर, श्रौर ध्थिर 
भौ विहित है ।३१--४॥ 
नीचे फे गुस्म शरणात्‌ क्षुद्र काडियो श्रौर सूते वृक्षो, चैत्म प्नौर मन्दिर 
तथा यायी श्रौर प्रत्यगो से वित श्रेयमे घोडो कर स्यान का सनिवेश करे। 
निस्मभ, काटो मे रहित (दत्य-दीन) पूवाभिमुख जल-सम्पन्न प्रदेश 
मे ठीक तरह से देखदाख वर उसका निपणि करे ॥५-६॥ 
ब्राह्मणो के द्रागि वतयि गये रमौ शुभ दिन स्वपततियो कं साधं भूमि के 
विभाग भौदेयकरमूमगषएयै शुभं वृक्षोको लाना चाहिए जिनकी लकडीसै 
शरव-धाला के मभार प्रतिष्ठाप्य होमे । एने वृक्ष नही लने चाहिये जो शमशानौ 
मे, देवतायतनी मे प्रथवा श्रम्ध निपिद स्वानो मे उत्न्न हृषु हो 1५--५॥ 
गृहस्वामी के धर कै समीप प्रगस्ते वृक्षका लावेर फिर शस्त श्रौ 
प्पररस्त भूमि की परीका क्रे ॥६॥ 
श्मशानौ भे, वायौ प्रदेशो मे, ग्रामोम प्रौ घान्यते षूटने वाने स्यो मे 
श्रौर विहासस्थानो मे घोढो का निवेधन-ग्थान सही बनाना चारिए्‌ ५॥१०॥ 
गावौ मेँ श्रौर धान्यषतो मे प्रदव-दातार निवेधत करने स्वामी 
को पौडायें प्राप्न होनी हि। ध्मान मे वाजि-वेरम-निवेशनमे प्नुष्यो कौ 


मृत्यु दी गयौ हैषा 
विशयो श्रार मन्मोरौो म नाया गया पन-म्यान द्वमथेकागे, तथा 


श्रःदे-चाला ५६ 


तपस्वियो के चिर्‌ नित्य चताप-क्यरी श्रौ विनाल्-कारी होना है ॥१२०॥। 

चैत्य भे उत्पन्न होमे वाने वुक्षौ कै द्वारा निमित वानि-सदन देवोपयात 
की जेन्म करने वाला, स्वियोना नाय क्रे वाला श्रौर भूतो का मयदेन 
वाना होताटै 1१३ 

कटे बलति पेडो ने विहिन होने पर स्वामी के निए गग-कारक रोना दै 1 
फटी हुई रौर उन्नत जमीन पर कन्न मे वहं क्षयावह होती दै ॥९४॥ 

नीची भूमि मे बनाया गया वाजि-मद्दिरक्षुधाश्रोगभयका कारण बहा 
गया है । इस लिए उसकी प्रगस्त ममि मे पोडो की वृद्धि के निट करना 
चाहिए 11१५॥ 

शुभ श्रौर रमणौय, मनोज्ञ मरौर चौकौर सथाने मे वनाया गया वाजि-मदन 
सद्यः कर्पा कारके होता है । स्थपनि वायो का निवेशन इस प्रकार्‌ षरं वि 
मालिक कै निकलने पर उसके वाम पाव मे घोडे हो । रन्त पुर-प्रदेया (रनिषास) 
के दक्षिण भाग पर उसका निर्माण करना चाषिएु भिसमे राजा के श्रन्षुर मे 
प्रवेश करगे प्र दाएु तरफ उनका हिनिहिनानो सुनाई पदे 11१ ६-१८॥ 

स्वामी के हिन कै लि्‌ घोडो की शाला उचित करनी चष्टिए श्रौर उसका 
मुख (दरवाजा) भोगण-सहित पुवं की ग्रोर या उत्तर कौ श्रोर वनिं । १६ 

भ्ा्रीव से मृक्त चार शाला बाला श्रीः खुला हश्ना देश श्ररत्नि ऊना 
प्रर श्राढ प्ररत्नि विस्तृत, नागदन्तो (खूटियो) मे शोभिन मामिने आधी रद्य प्त 
मुक्त हो, वहा पर द्म प्रकारवे वाजिस्वान की कल्पना करे प्रौर्‌ ब्रहा पग्घोढी 
के धति बनाने चादिए जो परवं-ुखद्ो प्रयत्रा उत्तर-मुख हो । श्रायाममे एक्‌ 
विष्व श्रौर विस्तार मे तीन र्िष्कू ।॥२०-२२॥ 

उनके ऊपर के भागो को लम्वे, ऊंचे रौर घौवोर बनाना चाहिए । उन 
मेश्रागेसे ऊरी सुव-पचार भूमि की प्रवत्पना करे। सूत्र क मधभ्य-भाग भे एर्वे 
हाथ स्थान चरो तरफ मजवृत, बरावर चिक्नेप्रौरषने प्लकौमे निद्या दें) 
॥२२-२४॥ 

धातकी, श्रजुन, पुम्नाग, कुकरुम श्रादिवृक्लो मे विनिर्मित श्रठश्रगुन ऊ 
श्राषे प्रापे हाथ विस्तृत चिना छेदे वाने दोनो पावो परलोहें मे बद श्रौर 
सघत जन्तु-रष्ूत जक्डियो ते शुभ निर्ह से दुव विस्तीणं घास श्रयवा भूतेका 
स्थान होना चादिए 1 वह एकान्त में मुसमाहित प्रौर तीन किष्ठुश्रो मे ऊना 
ोगे 1२५--२७॥ 

खाने दीनाददोहायोके प्रमाण की दनानी चारिषु । यह्‌ विस्तार श्रौर 
ऊंचाई मे बरावर, विना दुर्मन भ्नौर मुपननप्त होना चाहिए ।\२०॥ 


(1, समदाद्धन-सूत्रषार 


स्थान स्थान परतन सू टे बनाने चादिये। जिनमे दो, पोडेकं पाचभ्रगो 
क निग्रह {षस्वाद्धो-निग्रह) फे लिए नमि जातेहं। एवं पी बाधनेके निष 
सुगुप्त परिव्पन करे । ठेस्ति-धला के चारो वोनोपरषार हाय टोडर न 
सभी स्यानो मे पोडो का निवेभनं करे ।२७-३११॥ 
चुट हैए्‌ इन स्थानो पर वनि, होम, स्वल्लि-वाचन तथा जप वराना वाहिए्‌ 
॥1३१॥ 
ग्रोप्मं क्रनु मे पृथवी यो सूय प्च देना वाहि भीर वर्पो तुमरे उम 
स्थल की जल भौर फीट ने व्यस्त मही होने देना चाहिए मौर शििरक्तुमे 
यह्‌ ढा एधा टना चाहिए जिनसे गहापर विना विमौ मकोच भौर मफीशंता 
बे धोडधेरयैठ सदे उन्हूष्णतरहसये वाधैकफिवे ए दूपरेकास्पगं नकर रके । 
प्रौरमभी प्रवारयी याधापरोते वे भ्रपने वा वित समभ ॥३२-३३॥ 
दक्षिण पूवं दिणामेवति का स्यान प्रकल्पन बरे प्रौरजल मा कलय षद 
को दिया (पूरव) मरे समाद्र वर पे रवे ॥३५॥ 
द्ास्यौ दिधामे घास पयवा भूति का स्थानं वनानां चाहर प्रौर्‌ भापध्य 
पियामे प्नीदूत का स्यान याना चाहिए ॥३५॥ 
निप्र, युश प्रौग पतक समे दै ह्ये वुके, धृदान, उदाल, गुद, 
सुतयो प्नौर मुर, मचन्रणी, सौग धरोर पं, नादी पोर प्रदीप येय मभार 
याजि-घाना र उपयागी कह गये दै ॥३६-३5॥ 


श्रःद-~श्ाता ॥ 


घोञकेीष्िमे कमथ दिम दिदि की तरफ जताहै। कत्याशयिपोके 
पोडों का पूरवं-मुल स्नान, सजावट (प्रथिवासने), पुजा तथा प्रन्य श्रष्ठ मागलिक 
कर्ये करने चारय ॥४५-४६॥ 

दसा करने पर राजा को भूमि, ठेना, भित्र प्रौर यश वृद्धि षो प्रप्त होते 
ट| ससनिए प्राची दिशा ही प्रदरत कटी गयी है ॥४५।॥ 

वाधितं वो देने वाला स्वामी की वृद्धि वे वाला ग्रास का स्यान 
दक्षिणामिप् शाला मे विदितहै।! सूं दे पद मे याया ग्या पोडो 
फास्थान होता है व्योवि वह्‌ दिशा अरम्ति से श्रपिष्ठिति की शयी है श्रौर 
श्रनि घोड़ो कौ श्रात्मा गही गयौ है। वहा पर वधादटृश्रा पौडा श्रजर श्रौर 
वहुभोक्ता होता है श्रौर उततर मुव वाते वानि-म्दन पमे भी घोडे कल्याण प्राप्त 
क्रे है । स अरकारमे भोडोके स्विनि “होने पर मूं दिनि उदय होता दै 
किर उनको दषटिने करके ग्रस्त होतार) घोहोके वाम भागमे निकलता दै 1 
एमलिए उनयने उत्तराभिमुख स्थापित वेर्ना चाहिये । उनो इस प्रारमे 
माधे जिमसे चन्र श्रौर सूरं के सम्मत हिनिहिनष्ये । राजा जय, सिचि, पुव्रश्रौर 
प्रागु को भराप्त करता है ग्रौर श्रष्वं नीगग रहते है नौर सन्तति व वदति है 
॥ ४६.५३ ॥ 

दक्िणाभिमूत उनरौ कभी न द्रे क्योवि ददिण द्विता पितुव्रा्॑के 
सिएक्ही मयीह । श्रत वहदय कामके लिए वजिन है! इमी दिला म सव 
प्रेत प्रतिष्ठित हैभ्नौर सूप बा्फेमे उरे होता टै श्रौर दक्षिणपेश्रम्न होताहै 
॥ ५४.५५ ॥ 

चन्द्रमा पी हो जाना टै भिमन्े घोडे देव-वीडास पौडितहोनेदहैश्रौर 
विविषिग्होक विकारा त्ते ्रराति-विह्त वे केचारे पीडित होते है) भय 
भ्रौर न्याधिपो मे दुखित वे धास कौ नही खाने की डच्छाक्रतैदग्रीर 
मालवः की परजिय, श्रतुष्टि, श्रतं उप्तं करन है दमलिए्‌ कभी भी उनको 
दक्षिणाभिमूख न वापे ५६५०1 

परिम दिशामे श्रयति प्रिचिमाभिमुन घोडो को वधन पर्‌ सैव मूर 
पृष्ट-माग ये उदयं टोताहैग्रौर ममिनेसे प्ररत होताहै । दस तरह तत्‌ -पष्ठ- 
वती स्वामी की विजय नटी होनी र्‌ इन्द्र फे पृष्ठनव्तीहोनेके कारण श्रीर्‌ 
सूं दी प्रत्त दिथादहोनेकेकारण देह को विनासा कणे वाली व्ाधिया 
उनघोर्थो ॐ लिए सीघ्रहौ कुपित होती है । उन सेवे घोडे घवराते टै, कापते 
दै, श्रौर जले इत्ते है श्रौर पाम नही खति दै ग्रस प्रवर पै पृथ्वी 


्रदवनदाता ३३ 


भेपजागार दे प श्ररिष्ट मन्दिर वनवाना चारिण! तेगी पोडये कं निए 
ग्यापि्त-भवन भी वनानि चाहिये ॥ ७७ ॥ 

येचारो वेश्म पूरव-निदिट देश्म के समान मुगुष्ठ एव मम्बद निहिन 
करं चूते के वेधसे मजदुत दौवासोसे प्रग्रीव मनोर उश्यतोरण के पितम 
चाये विशासि (विना शाना) प्नौर सुगम वनवा प्रौर इम प्रकार के वेमो 
मे घोडो करो स्थापित्त कर उनका प्पालते कर । ७६८०४ ॥। 


श्रायतन्‌-निदेश्ष ३५ 


दक्षि द्विजामे ब्राढ ग्रग-दीन बनाना चाहिए {१०२१२ 

सापो, हस्तिपको, भो प्रौर परिजनो के क्रमश्च प्रातनो का प्रथामा 
निर्माण करना बाहिए । समेवेध-प्रदेश-स्यित श्रयवा दार-वेध-त्यित्त श्रौर 
स्वस्य मान्तरितत प्रातनो का निमणि हित्-सामना रषे बालि व्यक्ति कीन्ही 
अयनधान। चाहिए ॥१३-१४॥ 

~ श्रषि्दौ कै द्वारा, यभे-कोष्टी के दयाय, सीमा के स्तम्मेश्रौर गवाक्षो बे 

द्वारा, द्वासनव्य के तल की ऊचाई्या, प्राप्रीवो, सिहक्णो एव भूषणो भै द्रा उन 
फो नही करा चाहिए, क्योभि जो सम-दम्ये होधा वही सुद्रायक । इम के 
श्राधिष्रयमे राजपीडा प्रीर दरुल-ध्य होता है ।१५-१७१॥ 

जो नियुक्त होगा वद श्रानन्ट नही दे सकता } राजाके प्रप्ाद छो परिधि 
मे स्थिति किती भी निकेशको कसी भी द्रव्यते उच्छृष्टनही करना नाहिए्‌ । 
ध्रथच उसका सल्यान, मनि, विस्तार रौर ऊच से भी उच्छृष्ठं नही करना 
चाटिषु ॥१७१-१८॥ 

पूषेति भागोये वद्ध क्तम पुम कट्लाता है । पारस्थरिकः प्रन्तर्‌ दृगुने छाय 
शे शुम नहा गथाहैश्रौर बहुत से भवनान्तरो से उस्मौ सुभग नाना चाहिए 1 
कोष्ठिका (कोररिया), भोजनागार {रसोह) तवा भाण्डागार (वर्तन रघम कै 
स्यान), उपस्करगार (वश्नुग्रो को रखने के रथानि) से यहे मुभौग्य ौता है। 
॥[१६-२०।। 

प्रन्य श्रवक्षप स्थानो की भीयहीक्तियाहै। वालाश्नौ मे पूरणं कर देना 
चाषिए्‌ । शुभ-र्व, मनोरम मेथा प्रशग्त षव प्रासादो कौ बनाना घाटि ५२१) 

भराय राजा के श्रापतन फ निदा से श्रपने भन्य्मालयो को श्रौर सवके 
शम्य गृहो का निर्माण करना चाहिए, भन्यया विप्रीताचरणु मे प्रौर उलट-फरमे 
कुलनाश श्रीर महादोप उपस्थित हीते दै ॥२२-२३३॥१ 

टम प्रकारमे प्रतिपादित दविशाभ्रो प्रादि भे्यौग मे जिस राजा क 
सुर~भवन होते है वह ब्रविरत-मृदित-उदित-्ताप वाला भरपने प्रतापे जीतो हद 
दए षूथ्वी फो बहुत काल तक्‌ शासित करतां ट (॥२३२--२४॥ 


तृतीय पटल्‌ 
शयनासन 


रयनासन-लक्षण 


भ्रव शयनासन नक्लण कणा जिम मे युम श्रौर श्रगुम का परिजान लै 
जावि ॥१। 

शम्याः मैत मृतं मे चद्रमा के पथ्य नक्षवमेस्थिति हने पर शुम दनि 
देवतताद्नो षा मम्यक्‌ पूजन करके वप्रं भा आरम्म समाचरत्‌ करे ॥२॥ 

आयनासयन-निर्माण मे चनदन, धिनि अजुन, तिन्दुक, माने शौर मात, 
धिरीप, रासन, पनु, दरद, देवदार, स्यन्दन, प्नोक, पद्मके, श्रीपर्णी, दधिपरा, 
शिदपा रौर भौ जो शुभ वृक, वे प्रशस्त कहे गए है ॥२-४॥ 

गृहकर्म मे ओ श्रनिष्ट वृक्ष बटे यये ह, वे शयनासन मे भी निन्दित ह। 
सोनैसे, चादीभे या हाथी दातसे जडी हुई, पीतल सं नद्ध शय्पागु शुभ कटी 
गई है 1 विचक्षणौके द्वारा टका निर्माण कराया जाना चादिषु ॥। ५-.६२॥ 

जब शयनासन के तिए लकंडी काटने के लिये प्रस्थान कटे तो पद्मे 
निमित्तो कौ दषे 1 दधि, शरक्षत से भरा हुमा घडा, रत्म यथवा पृष्प, मुर्ाषत 
द्रव्य, वस्त्रादि, मद्यनो, घोडो का जोडा, अत्त हाथी शरीर अन्य दमौ प्रकारफे 
शमो देल कर शुम का श्रादेय वरना चाहिए ॥६३--०॥ 

वितुय श्राठ यवोश्चे कमे काश्रगुल समुदिष्ट व्यि ग्यां है। घस तन्ह 
१९६ प्रमुलो कौ उपेष्ठ दाव्या राजानो के किए कटी गयी है )६॥ 

१०४ श्रगुलो की राजग्रो री मध्यम दाय्या कहसाती टै प्रर कनिष्ठ 
शय्या १०० अ्रगुलो कौ राजानो के ति विजयावह्‌ बताई गरं है ॥१०॥ 

राजे लदकेकी हण््रगुल की, मन्ती की षत्यकयी, सेनापि कौ ५७ 
वो श्रौर पृरोहित की ७२ कौ व्या विहित है ॥११। 

शप्याग्नो मे प्रयाम फे श्राचे से सव विस्तारकाः गया है श्रवा ्राठ 
भागसेश्रयवाद्यभाग सं अधिक ५१२॥ 

ब्रह्णो की शय्या ७० श्रगुल दीपे होनी चाहिएप्रौरदो दो भ्रगुलो से 
हेष हीने णीं की ॥१३॥ 

उत्तम्‌ शयनासन के उत्पल का वाहृत्य तीन ॒भअरगुल होना चाहिए, तथा 
मध्यकादारईप्नौर वनिष्टकोादो (षणा 


० समराद्धण स.श्रधर 


ईदया-दण्ड का बाहुल्य उत्यल कं वरावर होना चाहिये भ्रौर उत्त का विस्तार 
इत्पत सं प्राधा, चौयाई ्रयवा एक तिहाई होता है ॥१५॥ 

र शय्या के श्राधे विस्तार स कुष्य का विस्तार दौत्ता है भ्रौर उम फे पायो 
को ऊंचाई मध्यसं हीन दोचार छोड कूर विदित है (मध्यहीनौ दिवि 
सुकज्मितो) ॥१६॥ 

मध्य-विस्तार के ग्राधे से मध्यमे बाहुल्य इष्ट है! कोर्ईद लोगर तीन भाम 
स हीन, अ्रथवा एक पाद से हीन उसं चाहते हैँ ।१७।॥ 

नीम कं शीषं सं पावे वौ मोटाई उत्पत के समान होती दै) मध्यमे 
एक चौयाई श्रथवा श्राधी क्रमशः तल मे वुद्धि होती है ॥१८॥ 

भ्रन्य विवरण भी शास्वरानुकूल दिदित ६ 1१६॥} 

उत्सेष के समान दो भ्रगुल सँ श्रधिक विस्तार करना चाहिए भ्रौर उस 
परतो, कलियो, पत्रपुटो भ्र ग्रास मं भूषित करना चाहिए ॥२०॥ 

चारो प्रोर राप्या क श्रंग प्रदक्षिणाग्र करने चाहिए । ऊर्वं सव पाद 
स्वामी की वृद्धि फे तिये होते है॥२१॥ 

, एकष्टी द्रव्य स उत्पन होने वाती अर्यात्‌ निमित्त शय्या भ्रष्ठ कटुलाती 
है श्नौर मिध द्रव्य वालौ प्रस्त नही कटी पईदहै। एकः लकदी वाती प्रसित 
ोतीहैश्रोर दो ल्ञकडौ वाली भयजनक होती दै ॥२२॥ 

तीन लकी से बनी होने पर नियत ही वधहै। इस तिये रेसी श्यावा 
वर्जने करना चाहिए ॥२३॥ 

श्रग्र भाग मं युक्त मूल श्रौर वाए हाय से युक्त निन्दित कहा गयाह। 
प्रथा मूल मूलविद्ध एव एकाग्र मे दो तकटिया होती हैँ यद मी व्यं ६।२४॥ 

मध्यमे प्रगरेदहौ तो मृत्यु-कारक, व्रिमागमे व्याधिकारक भ्रौर 
चतुमाग मँ क्तेग श्रौर सिर में स्वित दरव्य-दानि-कारक होता दै ॥२५॥ 

निर्दोष भ्रंग वते पयंद्धः मं पाप-स्वप्न नही दिखाई पडता हं । इष निये 
राट घ्नौद कोटर वाला शयनासन नही वैनाना चाहिए ॥२६॥ 

श्रसिन श्वोर दायनीय धटो एव ोटयो सरं वजित होते एर येहुपुत्र देने 
वाचा श्रौर धर्म, काम ग्रौर श्रयं का माधने वालाक्हा गया है ॥२७॥ 

खाट पर अ्रारोदण करने पर यदि वहु चलायमान होती दै श्रषदा कापी 
है तो मस्ष" विदेध-गमन श्रयवा क्लद्‌ प्त रोते ह ।।२८॥। 

इस लिये उसको स्यपनि सुष्लिग्ड, निर्दोष, बर्णोलानिनी, दृद, स्थिर 
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वनाये । है करने पर स्वामी की मगोरथ-वृहि ह्येत दै 1र२६॥ 

निष्ट, कोलहक, क्रौडनयने, वत्सनाम क, कालक श्रौर वधक ये सक्षेपमे 
छिद्र फदे गये दै ॥३०॥ 

मध्यमे धट के भानं मपिर तथा सकय मुल वाता निष्ट नामये कहा 
माता है ! कौवाकष उडद के निकनने तावक चिर हता है २३१५ 

श्राधे श्राये पौरस दीर्ध, विवशं श्रौर विषम चछगौो महाप ते 
प्रोडनमने कहा है ।1३२॥ 

पव॑मित भिन्न वामिाव्तं वत्नाभक कहलाता है) दृष्ण.कान्ति बाला 
जालक तथा विनिभिन्न गधक बहा गया है ।५३३॥ 

सवडी के वणं वाला चद्रशरुमकर नदी होताहं! निष्कुट मे घ्य फा 
नैश, कौतक मे दुल विद्रोह, श्रोड-यन मे शस्त्र से भय, वत्सनाभ मे रोग 
सेमेयश्रौर्‌ कलक मे, वधक मे इन दोनो के वीट-विदढ होने पर शुभनेदी 
होना ॥९४-२५॥ 

वह्‌ रुव लकड़ी निस सव गगह्‌ बहुत प्रधिक गढ होती ह बह्‌ भरनिष्ट- 
दाय कही गई ह ॥३६१॥ 

प्रम शम्या के तिये कटी गई लकदियो से निमित भासन बैठने मे गु 
दाय प्रमत्यित किया गया ह । उसका पुष्कर श्रीर सूदरहस्त चार धारध्रगन प 
गान होना चाहिये । विस्तारस प्रारम्भ करे जभतेकनीौप्नगुल महि माए । 
पुष्कर ध्यास स उसका गुना दण्ड घनाना वाहि ॥३६१.३८॥ 

पष्कर कराध प्र॒ फलक श्रीर्‌ उसक समान भूलक-दण्ड श्रीर पकर को 
निस्तार सं चारं प्रश मोदा बनाना वाटिए्‌ ॥३६॥ 

पष्कर क] प्रत्भगि बुदा हा गम्भीर दृष्ट ह! प्रहस्त सार नामक 
सर्वडी स इस का निर्माण करे) ४०॥ 

शद ग्रम्य फरनीचरो का वणान क्एताह । 

कषक वडा द्री चिकना वताता चाहिए भौर उस विवे तना वासा 
सकी स क्नाना ९)६९} इसकी लम्बाई भगत स्ते १२ श्रगु हनौ चाहि९॥ 
पसक (सतार लम्बाई प्राप प्रटृल सरिति माग होता हं पर्न 

उकम मध्यमे पिस्तार षे आटव प्रशमे वाहृत्य क्हागयाहै रार उस 
म एव प्त स्थूल-विष्ठार माति दत्तक कहे गे है) दरसरे से भराग क 
तर्फ धन, सूम एव तीद्ण सव्तको का तर्माण इरन चाल्य । मष्य 


मै तीन भां को छद कर दोनोभ्योा मे दत्तको क निर्माण कला 
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चाहिये उनके तीन भाग कै हरेते परर यदि कवते नरै तौ 
उनफो घ्योड देना चाहिये । हयी वे दति अ्रयवा लासोट (गास) वर्मे 
नि्िन श्रेष्ट कंडूनतिहै । सध्यन्रनय लेप तकृडिनों मे भौर जघन्य भ्रति 
निङृष्ट श्रतार- दामे निति है । स्वह प्रादि स्वो मे मघ्यभम 
को प्रेत करना चाहिए ॥४३-४९॥ 
यू भ्रादिके श्रपनयनङे सिये तयाकेश प्रसाधन के निये यह्‌ क््षा 
कामम लापा जाता ह ॥४७॥ 
पादुका" दो पादकाग्रो कौ लम्बाई पाद से एङ भ्रंगुल मं ग्रधि वनामी 
चाहिये । सम्या के पाज माग क्रमे पर सामने तीनमाग सं पद्येदोभागस 
हय प्रकार से इसका मंग्रहु-विघान ह ॥४८॥। 
तीन प्रगुलो कौ ऊंचाई प्रौर षरणो वै प्रनुसार उम का विस्तार, प्रगुत 
श्नौर श्रगुष्ट के दोनो मध्य भाग मत्स्य प्रादि से श्रलंकृत करना चाहिए ॥४६॥ 
दसम, सौग भ्रादिसं उसी दोनो वृूटिो फानिर्मोण दोना चाहिषु 
॥५०॥ 
गजेन्द्र दन्त, भ्रौलड, धीपणीं, मेव भृगिङा, शाब, क्षीरिणो, निर्‌ प्रयया 
वेल कौ लकडिया खदाऊं के लिवे प्रास्त कटी गई हँ ५०१५१२३ 
इम प्रकार सं यहा पर दाय्याभोक्रा प्रौर प्रास्तनोके तक्षण बता द्ये 
श्रौर उम याद दर्वीं ग्रर मक्त मरौर पादुकाभ्रोका ठीक तरह सं सकण यता 
द्विषा गया प्रौर शुभ घौर श्रयुभ संपू लक्षणो गौ जन कर विद्वान धरना षो 
प्राण होना ह ॥५२॥ 


चतुथ पटल 
यस्त्र-घटना 
१ पन्त्रदीज 
” ९, यमत्र-गुण 
द यन्धरप्रकारः 
(प्र) भामोद 
(ब) सेवक 
(स) मोच एव दारपाल 
(य) सप्रान 
(र) विमान 
(स) धाराषएव 
(व) षोता 
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स्त्र-चिधान 


श्रसक्षय, मभ्य पमे हये सूं एवं चन्द पण्ड के नक्र से प्रदास्त षस 
जगन्रय-रूमी मन्ध को सम्पूसं भूतो (पृष्व, जल, तेज, वायु प्रर ्रादाश) तवा 
कौजो (उपादान कारणो) पो सभ्प्रकत्पिति कर जो सततं पघुमाति ह, वे कामदेव 
मगो जीतने वनि (भगवान्‌ परर) तुम लोर्ो की रक्षा करं ॥१॥ 

क्रम से प्रप्त श्रव यन्वराघ्याय का वंन करतां । यहु यत्म-विधान धम, 
भ्रं, षाम प्रौर मोक्षकर एकही कारण हं ॥२॥} 

श्री च्छा से, श्रफो म्ण से प्रवृत महाभूतो (पृथ्वी प्रादि) का 
मियथन पर जिसमे मयने शोतारै, उस को यंत्र यहा गयाहै। प्रथवा भ्रषनी 
मृदि सो, श्रौ स्वेच्छा सं प्रवत्त महाभूतो का जिससौ निर्माणकार्यं पमित 
होता है, उसको मन्व वहति ? ॥३-४॥ 

उस मन्थ के चार प्रपा? कते 0 कते थे हे-पु्वी, जल, प्रगिनि भोर 
मपु | ह्न चारो प्राश्रम होने की यजह सं प्राक भी पावा नीभ उपयुक्त 
होता हे ।॥\५॥ 

सूनं श्राति पारे कये जो कग एवे भलग वोज मानते है, वे ठीक नही 
जानते । सूत प्रकृति सो कात्तव मे पाधि वीजही हं । जस, तैजश्रौरवायु की 
उसमेधिपाहोतीहं। चूक यह पाथिवह श्रते यह्‌ पारा प्रलग वौजे नही 
हं । श्रयच कमनं प्रभ्यत्व होने के नण जो श्रग्नि का उत्पादकः होना परिवे्पिति 
करिया गथादहै, तब इस का श्मिि से विध नही रत्न होता भौर पृथ्वी 
सथवतो होते मौ कारण प्रौर श्रमि स वेव होने कै कारण वलात्‌ दसम 
पृथितीत्व स्वापितदी ही जाता हं ॥६-२॥ 

श्रयवा पातो मटाभूत एरु दूरे क स्वये बीज होते है तथा श्रौर भी नीम 
हेति है श्मौर दय प्रकर मारय (मिरग) मो इनके बहुत सं मेद होने है ॥९॥ 

यत्त्र नाना प्रवार वे होते है जगे स्व्-वाहर्‌ ({कपाणगयो, सषतत्रय 
(षतत न ०८९०१, श्रन्तिरिन वाह्य नथा श्रदूर-वाह्य । पटला भेद स्वयं 
नाद उततम बद्धा भया श्नौर श्रय तीन निष्ट ।उनमे शूरस्य, प्रतक्ष्य, निकट 
स्णित ती प्रता कौगरर् । जो चन्यउत्यनहेता ह प्रौर जोबटेतौ का 
माधतर रहा गदा, वर्‌ म्नुपो तिदे पिस्मयवये वनादूारान्टाग्याह। 


४६ सभराद्घण-सत्रधार 


विस्मय-कारी इस वाह्य"यन्य मे एक भ्रपनी गति होती श्नौर दूरौ वाहक भँ 
प्राधित होती दै । श्ररघदट्र-बटी मे श्राधित कौटेमे सं दोनो दिखाई प्रती है। 
इतस्त प्रकार दो गत्तिमो से वैचित्य का कल्पन स्वयं करे मौर न दिखाई पड्ने वाली 
जो विचिता होती है, वह्‌ यन्नो मे श्रधिक प्रशस्त मानी गई है ॥१०--१५१॥ 
श्रौर दुसरा मेद जौ कहा गया है वह भीतर सं चलाया जाता है। 'उसं 
मघ्यम कहते दोतौन के योग से अयवा चासेके योगसं ध्रथाशि-मावं 
सं भूतो कौ यह सह्या बहत वढ जाती है ! जो मनुष्य इन सव वातो को ठीक 
जानता दै, वह स्वियौ का, राजाग्नो का, विद्वानौ का प्रिय होता है भौर लाभ, 
स्याति, पृजा, यश, मान क्या क्या नही प्राप्त करता है जी मनुष्य इस को 
तत्वत जानता है १५१ १८३ 
यह विलात्तो का एक ही घर, ्रार्चयं का परम पद, रति (काम-ीद्‌ाका 
भ्रावास-भवन, (निकेतन, धर) तथा प्रादच्यं कां एक ही स्याने कफहा गयां 
दै ॥१८३- १६१॥ 
देवता भ्रादिको कीर्पएवं चेष्टा दिखाने पष बे तो (देवता लोग) 
मन्वुप्ट हति है श्रौर उनकी सन्तुष्ट फो ही पर्वाचायों द्वारा धमं बहा गया हे। 
राजाभ्रो प्रादि के सन्तोष स धन प्राप्त होता है (इस प्रकार धमं के माद ग्रथ 
सिद्ि दृद) । श्रं भ्‌ ही म (इन्दा, मनोरथ भ्रादि) प्रतिष्ठित कहे श्ये है। 
इसक्रा निर्माण धन^साघ्य है ्रौर मोक्ष मौ दम सं दृ्ेभ नही ॥१६२-२१२॥ 
पार्थिव धीन :- यहं वीज पार्थिव वीजो से, जत शे उत्पन होने वाते 
पदयो ते, वदी तेज से उत्पन्न होने वालो सं भौर बही वायु रो उत्पन्न होने वालो 
से विहित है। भ्राप्य भर्थात्‌ जवे सम्बन्धौ वीज भरीप्य वौजौ सं उसी प्रकार श्रग्नि 
सम्बन्धी एव वायु सम्बन्धी वीजो सं विहित दै 1 वह्ि-बौज वायु से एत्पन होने 
वाति रौर पिव एव वाप्न वौजोस्नं भीः तथव निहति है । माह्न चीन वायु, 
अल, पृथ्वी एवं भ्रम्नि सम्यन्धौ वगो वेसेटी विदित दै। बह्व से उल 
हीने वासोद्राराभी वौनरहोताहै। वह पाराोता है। बह भ्रनिनमेभीहौता 
है । काथिवोका भी श्रौर प्राप्यो चा भी जत जलोय योज होता दहै । द प्रकार 
सवभूनो कं सम्नूं दीनो का कीत्तन हुध्रा ॥२११-२८१॥ 
दूदूयवरण सूय, भार-गोलक्र~पीडन, लम्बन, सेम्बकार श्रौर विविध चक, 
लोर, ताया, तार (पतत , गमा, सभ्वित, प्रमर्दन, काष्ट, चर्म, वस्व-ये 
स्व श्रये योगो प्रयु होने द ॥२५१-२अद१ 
ऊर्दव, वतर, यष्टि, चतर प्रौर धमर, धरप्रावी प्रौर वाप, येभी 
मोनप्रौर कहे ण्ये द ।२७३-२८३॥ 


यन्धे-विधानं ५७ 


जल फे सम्पकं सं इत्यन्न ताप, उत्तेजन, स्तोभ, प्रौर क्षोभे दत्यादि 
थिव वीज के श्रम्नि-यीज कटे गये है ॥२८३--२६१)) 

भारा, जलभार, जल कौ भंवर इत्यादि पृथ्वी सं उत्पप्र जलन वौज कहै 
गये है ॥२६१-३०२१ 


जैती ऊचाई, जैसी श्रभिकना प्रौर चसौ नीरन्ध्ता (सटा हमरा) प्रौर 
भरतयन्त उष्वं-गामित्व (ऊवे जना) ये सोहै के श्रपने धीन है ॥२३०१-३११॥ 

स्वाभाविके वायु, गाहप्राहुको कै द्वारा प्रेरित होकर्‌ प्रत्थयरो से, पल्िँ 
सं, ज-र्णादिकौ सं भी निमित, वातिक्तश्रौर गलाया हृग्ा येवापरु पाथिव 
भूत मे वीज दता है काष्ठ (लकडी), चमडा प्रौर सोहा जव मे पत्यत शेन 
वति बीज मेँ पावे होता है ॥३१५--३३१॥ 

दूसरा जल वह भी तिरछा, ऊचा ग्रौर नीचा जल-निर्मित यन्त्र में भरना 
सीख होता ६। ताप प्रादि पते कटे टृए्‌ वद्धि से उत्त, जले मे सं उपध 
होते है ॥२३२६-२४॥ 

सग्रहीत, दिया दश्रा श्रौर भरा हमा श्रौर प्रतिनोदित भरति प्रेति वागु 
जल-यन्पी मे मरीज यनता ह ॥३५ ॥ 

वधि स उतपप्रे होने बालो मे मिटटी, तावा, सोना, लोहा प्रादि तदनुदरृल 
यीजन्विचक्षण विद्वान इस वास्तु शास्म मे उम पाथिव दौज कते टँ ॥३६॥ 

येष्ठि सं वह्धि-वीज, जन से जलं भ्रीर परहिते कहे हये पत्थर प्रादि सं 
वागु बीजता बो प्रान्त होता है ॥३७॥ 

भरत्येष भ्र्याति पदाय -सम्बन्ी (11316181), जनक, प्रेरक भौर प्राक 
तथा स॒प्राट्व रूप मे वागु सं उत्पन्न होने वानो के द्रारा पराथिच बीज कहलाता 
है ॥३५८॥ 

प्रण शरीर प्रभिधति, विवनं तथा श्रमण स्पमे वायु स पैदा होते वालो 
में जनेज बीज स्मत होता रै ॥३६॥ 

तेष ्रादिसं जौ पवनस उत्पन्न होनेवातोकंद्राय जो होते हैते 
पावक-फुम्बन्धी पौ मे समृहीत्त किए गये है॥४०॥) 

प्रित, म्॒रहीत श्रौर जन्ति कपर व्र श्रता बङा है) शमी 
प्रकारे प्रर भी कल्पना कर पे 1४१ 

पप्र भूत म्त्यधिद, दूमरा दीन, तीसराश्चौर भी प्रधि हीन । एके 
भ्रतिरक्त दघरा भौर भौ हीन । इसपर विवत्पसे इन धनौ ठै नाना भेद 
होते है। उनय पृण स्पे दौने वह्‌ सपेगा ॥ ४२-४३१ ॥ 


॥; समरान्नेण सूनधार 


पृथ्वौतो कप्त प्रौर उपमेजोत्रियाहै वटे श्रदा मे गते हृष्‌ तीती 
भूतो- वायु, जल, रग्नि मे रोती ह+ इस लिषएु वहक्रियापृथ्वीमे ही प्रयत्न 
पूवक उतयप्च करम योग्य है प्रौर ठेसो करने पर साध्य श्रथौत्‌ उपादाने मारणं 
पृथ्वी का रुपवक्षत. सप्िवेदा होता हे ॥५३२- ४५ 
यन्त्र गण :- यत्रो की श्राति जिस प्रकारन पट्वानौ जा सै, उस पकार 
ठीक तरह ते बीजस योगर करना चाहिए 1उनवौ वहत सुन्दर जडावट प्रौर सफाई 
होनी चाहिए । इस रवर यन्नो वे निम्वलिखित गुण कहै गये है-सौरदिनष्टघ, 
भ्ल णता, निरथंहण, सुत्व, ाब्द-हीगता श्रौर जहा पर शष्ट ही साध्य भ्रात 
उपादान कारण हो, वहू पर श्राधिवय, प्ररोधित्य प्रर प्रगाढा कटे गये है। 
प्रन्यया सभौ वाहूक-यन्धो मे सौदिलष्ट्य, भ्रसतितत्व, प्रभीष्टाथं-कारित्व, 
लयतालानुगामित्व, इष्ट-काल मे श्रथं-दशित्व भौर फिर टीम तेरह सं गोपन, 
श्रपरकाशन, श्ननुल्वणत्व, तादरप्य मृणव्व (चिवनाटट), चि रवाल~सहत्व-ये सव 
यन्त्र-गुण दै ॥४५-४६२. 
पहला भेद बहतो शय चताने ब्रात्ता श्रौर दूप्तरा मेद बहतो म मलापे जने 
भाला कहा गया है ॥४९॥ 
यन्नरौकान दिषाई पडनाश्रौर ठीक तरह सं उनकी जाई हौना प्रम 
गुण कहा गया है १५०३॥ 
क्षम दस फे वाद यन्य के विचित्र-विचिव्र काय का यथादिधिने विततार 
शं न सक्षेप सं वर्णंन करता ह ॥५०३-५११॥ 
किसी कौ क्रिया साष्यहोतीहैप्रौर वितसी का काल, भौर किसी क्षा 
शब्द, पौर मिसी कौ ऊचाई श्रथवा सूप प्रौर स्पदा । इत प्रकार कार्यवशात्‌ 
क्रियाम तो श्रनन्त परिकी्चित कौ गर्‌ टै । ५११-५२॥ 
क्रिया सो उत्पतन ने वाते भेद है-तिरथे, छपर, नषे, पीचे प्राने 
श्रथवा दोनो बयलो मे भौ गमन, सरण भौर प्रात भद सं नेक भेद है ।५३। 
जहा तक यन्न से काल-ततानं की बात है वह्‌ कात, सभय वताने वासे 
धटा-ताडनो के भेदो से प्रनेक भेद वाला होता है\ यन्धो स उलादिते शन्द 
दिविषर, पू ्लद, रतिकृतत भी भरर भोपणाभी होते है) उच्टाफगृफ फो पत्र 
क्षा होता है। कटी पर प्राधिवमे मौ कहा जाता ॥ ५४.५५१॥ 
गोत, भृत्य भरर वाद्य (गाना, नाचना श्रौर बजाना , पटह्‌, वश, वीणा, 
कास्यतान्न (मजीरा), तुभला, करट प्रौर भी जो बजे विभावित होते रंभे ष्रभी 
धन्व स उत्पन होते ह । ५५१-५७१॥ 


न्वित ५१ 


पृषे नीय नुद्य होवा है, उषे हाह्व, घाएय, रज परे श्रौ 
देशो ये घवमेदयप्न्से तिहते है भ७ता 

पस धरकार स्यापराविक चेष्टे पा विष्ट येष्टये षे भीय षी 
सम्यक साधना सं निष्पन्न होतो है ।५८३-५६६॥ 

एृथ्वौ प्र्‌ स्ट वानो की प्राषाए पे सति, किण मे च्छतेषासोको 
भूमि मे गति, मनुष्य कौ विविध पवार को देष्टाें हया दिदिषि मनोरथ पे 
पये यपरे निर्माण प्ते उत्तन्‌ होते है ॥१६९-६०॥ 

भिर प्रगार प प्रुर लोग हारे प्रीर न्निस प्रकार सं देवोये द्वारा समुद्र 
मन्यन हमा परौर उन, नृरहिह्‌ भगवान्‌ दाय हिरष्यकषिषु नामक देतव मारा 
या, हायियो फा युद प्रौर दोना तथा पकडन। पौर जो नाना प्रकार फी वेष्टा 
दै प्रोर विविष प्रकार दे पारा-गृह प्रोर विधिन्र भूलो को पेपर मोर धिषव 
रिह प्रौर विविध पेना तथा कुटिया एव सेवक (^ ८१०2५6) तथा विवि 
प्रकारक शच्दी भोर भटी सभषें प्रर दसं प्रकार नितिन बति हवे 
सव मन्थ के कृल्प स सिद हौतौ ६।६१.६१॥ 

कष्या-प्रपपंय येत्र -- प्रावि भूमिपो प्रथत पण्डोका निर्मा कर 
पिले पड मे रिषत स्य परति पहर सर षद मे परपपंण कर्ती ६ पचै 
पटे पटुव जपती ६) रसश्रपार चिप्र विचि प्राष्य, यतते दीक पिद 
शिते ६ १६५-६६१॥ 

मारो-प्रयोधन-यत्म --शय्यापरिसंस-पन्य कौतिन हो चुको है, प्रव पुत्रि 
का -तादी.प्रवोधन-य्त्रे का न कस्ते है । करमशः तोत यौ भर्त मस्वाली मे 
षट्‌ दन्तो को पुमातौ है । उदे मध्यमे बेनामो हूर पतती प्रति नामे भगाव्‌ 
प्रर प्के दरार बह्विकाजल मे दर्शत, बह्धिदं वरे जलका निवल, 
भवस्तु पे यर्म, वस्तु शे अन्य प्रकार फी चो दिषाना एत साप्म्‌ पराकाद 
जाती ह, ए सास मे पष्वी पातो है ॥६६३-६५॥ 

सोतक-प्नमण-यन्त्र --पग गो्त-भमर्-पयर का वणेन, रो मर्यादि-पहो 
कौ गति प्रदर्शन वरतो है) क्षीर-पागदङेप्रप्यमे एक सुन्दर रपनागकेप्र्‌ 
पर श्प यनादी जारी है पौर सुषी-पिहित गोल पूरय॑-्हो सौ प्रद्रा परस्ता 
भा दिन र्त पूमता हरा पहोे देन करप है । सकट केगन प्रादि ल्प 
परथमा रवप रूप मे दिठनापा भर परुषय नदौ मेद्रारा भूमर्र्‌ बायदौ 
सहि से चार कौक्ष तक जता दै \ ६६.५१६ ॥ 


द मर्ध मसूत्रधार 


पृथ्वी तो निच्क्ाहैग्नौरञ््मेजोत्रियादै वहे प्रसमं ययै हए तीनौ 
भूतो-वाु, जस, भ्रण्नि में रोनी है । इसत लिए वह त्रिया पृथ्वी जं हौ प्रसत. 
पवक उत्पत्न करने योग्य है श्रौर रेस करभे पर साध्य श्र्थात्‌ उपादान कारणं 
पुथ्यौ का रपत. सन्निवेश रोता है ४३१ --५५॥ 
यत्त्र-गुण -यत्रौ की स्रा्टति जिस प्रकार न पहचानौ जा सनै, उस प्रकारं 
ठीक तरदं से मौज-स योग करना चादि ।उनकौ बहुत मन्दर जडावट भ्रौर सफाई 
होन चाहिए । दस प्रषार यन्मनो के निभ्निखित गुण कटै गये ह-सौदिलष्टध, 
श्नक्ष्ता, निर्हेण, सधूत्व, शब्द-हनता श्रौर जहा पर शष्द॑ही एाध्य श्र्थातु 
उपादान कारण हो, वहाँ पर श्राधिवय, प्रहैधित्य भ्रौर श्रगाढता कहै गये है । 
श्रभ्ययां सभी वाहक-यन्ो मे सौस्तिष्ट्‌य, भ्रस्वलितत्व, श्रभौष्टार्थ-कारित्व, 
लयतालानुगामित्वं, दष्ट-काल में श्रथं-दशशित्व श्रौर फिर ठीक तरह सँ गोपन, 
प्रपरकारने, श्रगुल्वणत्व, ताप्य मृस्रास्व (चिकनाहट), सि रकाल-सहत्य-ये सवं 
यन्ध-गुण दै ॥४५-४६२।॥ 
पहला भेद वहतो को चलान वाला श्रीर दरूमरा भेद बहता सं जलाये भने 
बालाकहाग्यादहै पण्डा 
यन्म्रीकान दिलाई पडना श्रौर ठी तरह सं उरौ जडाई हौनापरमः 
गुण कहा गया है ॥५०३॥ 
श्रव इस फे वाद यन्तो के विचिन.विचित्र कार्यो का यथाविधिन विस्तार 
स न सक्षेपसं वर्णन करता हुं ॥५०१-५१२॥ 
जिसकी क्रिया साध्यहोती है मोरक्तिसि का कात, भौर क्सीन 
शृष्द, भ्रौर निसी की ऊचाईश्रयवा सूम मोर स्पदय । इष प्रकार कायृवक्षत्‌ 
क्रियां तौ प्रनन्त परिकीत्ित कौ गई है । ५११-५२॥ 
श्रिया से चत्स्न ष्ोने वाते भेद है-तिरधे ऊपर, नौव, पीठिभे 
श्रथवा दोमो बेगलौ मे भी गमन, सरण धोर पात भदस श्रनेक भेद है ।५३। 
जहा तक यन्व्रसं काल-ज्ञान की बातटै वह्‌ कात, समय वताने वासे 
षटा-ताडनो के मेदो से प्रनेक भेद वालाहोताः है) यनयो से इत्मादित शब्द 
विचित्र, सुखद, रतिकूत मी भ्रीर भीपण भो होते ईै। उच्य गुण सो जनं 
का होता है कटी पर पाथिवमे मी कहाजाता है ॥। ५४-५५॥ 
मतत, मृत्य प्रौर वाद्य (गाना, नाचना प्रोर वेजाना , पटह, वश्न, वणा, 
काध्यतात (मजोय), तृमला, करटा प्रौर्‌ भौ जौ यजे विभावित होते दबे द्रभो 
घनो से उतने होते है ।५५१-५७३॥ 


यन्ब-विधाते ॥1. 


शप मे नाटकौय नृत्य होता है, उसके ताडव, लाथ, राज मापे प्रौर 
देभी ये सकमेद यन््रसे टदे हे ।1५७१-५८्द 

वरी प्रकार स्वामाविक नेष्टा मा विष्ट चेष्टार्ये ष भौ पच्छ शी 
म्यक साधना सं निषप्पन होती दै 1९८२-१५६ब 

पृथ्वी पर रहने वात्न फी श्रफाक्च ये गति, प्राकाशि मे भलनेकवातो को 
भूमि मे ग्रति, मनुप्यौ कौ चिवि प्रकारौ वेष्टाये सथा विविष मनोरष मे 
सचयत निर्माण स उप्वन्न होते है ॥५६१-६०१ 

जिस प्रकार सं श्रमुर लोग हारे नौर जिस प्रकार से देवोके दवारा समृद्र- 
मन्थन हा ग्रौर उनका, नृसिह्‌ भगवान्‌ द्वारा हिर्यकक्षिपुं नामक दैत्य मारा 
परमा, हाधियो का युद्ध प्रौर छोडना तथा पव्डने ओर जो नानाप्रकार कौ चेष्टाप 
शरीर विविध प्रकारे घारा-गृहं श्रौर विचित्र भूलो कौ केलियाभ्रोर विचित्र 
रत्नि-गृह प्रर विचित्र सेना तथा कृट्या एव सेवक (५८८०८१६९) तया विविध 
प्रकारौ सच्ची भ्र भटो सभये श्रौर इस प्रकार जितनी बते टैवे 
सव यत्पर के फत्पन स सिद्ध दोती है ।९१-६४॥ 

कषव्या-प्रसपंण यन्वर॒ ~-पाच मूमिकाश्रा पर्या खण्डोका निर्मा कर 
पहिले खडमे स्थित शम्या प्रति पटर दूमर छटडो मप्र करती दुरं पाव 
घडमे पैन जाती ह । इ मकार के वित्त विचित्र आदचेम, यन्न से ठीक डि 
होत टै ॥६५-६६॥ 

नाडी-प्रवोधन- यन्य ~~कषय्यापरिसर्पस-यश्व कीतिन हो चुकता है, प्रव पुत्रि 
का नाडी-प्रवोधन यथ्व का वरन करते है । क्रमश्च, ती शौ श्रावत से रथाली मे 
यह दन्तो को धुमाती है । उकं मध्यमे बनायी हई पतती प्रति नाङौमे जगां 
प्रौर पत्म के द्वारां वहि काजल मे द्येन, वह्धिके धीते से जल का निकलना, 
श्वस्तु से वस्तुत, वस्तु से मन्य प्रकार की चीने दिखाना एक सासम ध्राकाश्च 
जाती है, एक सास मे पृथ्वी भाती दै ॥६६१-६२ 

गोलक-श्रमण यन्न --अब गोल-धमण-यन्न का वणन दै, जो सूर्यादि-प्रहो 
को गति मरदशेन कराती ह) ्षीर-षायर के मध्यमे एक सुन्दर शपननाग ङे कर्‌ 
पर्या केनायी जात) है ग्रौर दूचौ-विहित गोत मूं ग्रही की प्रदक्षिखा करता 
हुध्रा दिन रातत धूमा द्रो प्रहोके दशेव क्रातादहै 1 कदी केगम ्राद्ि्पं 
प्रधवा रथिषः स्प मे दिलाया यया भनूष्य नाडी केद्यय भूमम्र वाने 
ग्नि यार्‌ कोश तक जाता है 1 ६६-७१ २॥ 


द तमराद्धभःसूत्रधार 


पृथ्वी ततो निष्वियाहै श्र उस मजो त्रिया है वह भ्रमे यवे हूए दीनौ 
भतो वायु, जक्त, श्रम्नि मे होनी है 1 इत निष बह क्षिया पृथ्वीम हौ प्रयल 
पूवक उत्पत फणे थोप्य है श्रौर रेस करने पर्‌ साध्य प्र्थात्‌ उपादाने कारणे 
पृथ्वी का रूपवत्न. सप्निवेश रीता है ॥४३२-४४॥ 
यन्तर-गृण .-यत्रौ कौ श्राए़ति जिस प्रकार न पट्वानी जा सके, ऽसं एकार 
ठीक तर्‌ से बीजन्स योग करना चाहिए ।उनकी यहूत सुन्दर जडाषट भ्रोर सफाई 
होनौ चाहिए । इस प्र्रार यन्मौ कै निम्नलिखित गुण कहै गये है-सौरिलष्टय, 
श्तक्णता, निवेहण, सपुस्व, सब्द-हीनता श्रौर जहा पर ब्द ही साध्य प्रपात 
उपादान कारण हो, वहां षरं श्राधिक्य, प्रसौयित्य श्रौर श्रगादताक्हे भये ह। 
प्रयया समी वाहक-पत्प्रो मे सौदिलष्ट्य, प्रस्ठसितत्व, भ्रभीष्दाधे-कारित्य, 
सयतालानुगामित्व, दष्ट-वाल पे ्रथं-दरित्व भ्रौर फिर टीक सरह सं गोपन, 
भरप्रकाशन, ्रतुत्वुणत्व, तदप्य मृखणएप्व (चिवनाट्ट), बि रकाल^महत्व~ये षव 
यन््र-गुण है ॥४५-४६२॥ 
पहला भेद बहुत को चलाने वाला भौर दूसरा भेद बटूता स चल्लाये जाने 
बालाक्हा गया ह ॥४६॥ 
यन्परौफान दिखाई पडनाश्रौरटीक्र तरह रां उनकी जद्ाई रौनाभधरगं 
गुण कहा गया ६ ॥५०६॥ 
प्रव षसं के याद थन्धो फे विसित विचिश्र रायो का यथाविधिने विस्तारं 
भ्न ने सकषेपरस वरन मरता हूं ॥५०३.-५१२॥ 
किसकी क्रिया साष्यहोती दै श्रौरमिसी शा कात, प्रौर तिसी का 
चन्द्‌, प्रौर्त की जवार श्रववास्ूपभोर सपरा । दत प्रकार कार्यवत्‌ 
क्रिया्े तो प्रनन्त परिकीरतित कौ गई ५११-५२॥ 
क्रियासरो उत्मन ्टोने वाते भेद है-तिरघे, उपर, सोय, पौचेप्रगे 
प्रथवा दोनो बपरलो मे भौ समन, सरण प्रर पातत भदस भनक भेद है ।\५३। 
जहौ तक पन्तरसे काल-जञान की वातिहै वह कात, समय दताने बाते 
चटा-तादनो के भेदो ते धरनेक मेद यासा होता है। यन्य से उत्वादित धय 
विष, सुसद, रतिकूत मौ भौर भीपणभी होते है। उच्टायमुण हो णत्न 
करोता दै। दही परपरामिवमेभी कहा जाता है ॥ १४.५५१ 
गत, भेव परर वाद्च (गाना, नाचना भोर यजाना, षटह्‌, वध, वोरा, 
काप्याल (ममौ), तूला, करटा पोर भौ जो यनि विभादित छते हमे एमी 
दनो मे उलन होते ई ।५५१-५५७३॥ 


ध्र-विधान ४४ 


मृष मे नादवौय वृत्य होहा दै, मे हाद, तारय, शलनं शरीर 
देशो थे सथ भेद यन्त्र शे पिट चयते ह ॥५७१.५२५ 

उरौ प्रकार स्वाभाविक चेष्टे या विष्द शेष्टाये पे मौय कौ 
सम्यक साधना म निप्पल होती हे ।१८१-५६१॥ 

एष्वौ पर दूने बालो फी प्राकाक्त मे पत्ति, धराये मे घपतते षासो को 
भृमि भे पि, मनुष्यो फी चिविष परवारकौ चेष्टं एषा विषिध मनौरय मे 
एव यत्र निर्माण पो उत्पल होते ६ ॥५६१-६०॥ 

जिस भ्रवार स प्रमर्‌ लोग हरे प्नौर जिस प्रकार म देवोके दार सुद्र. 
भन्न हृप्ा भौर उनका, नृिह्‌ मगयान्‌-द्वास हिरषयकरिषु नामक दैत मारा 
गमा, हायिपो वा युद्ध श्रर्‌ दयोडना तथां प्रकडना श्नौर जो नाना प्रकार की वेष्ट 
है प्रोर विविध प्रकार वे धारा-गृह पौर धवित्र शूलो वौ वैति ग्नीर विचित्र 
प्ति-पृह प्रर विचि सेना एया गुदिया एव सेवक (^५८००६।८} तथा विधिष 
प्रकारक स्यौ भोर भूटी समाये प्ौर दस प्रकार जितनी बति दवे 
परव पर फे वपन से सिद होती द ।६१.९४॥ 

कषम्या-परमपेण दत्र -- प्च भूमिकाभ्रो धर्थातति बष्टोका निर्माण कर 
प्ते एड रिपत्त एय्या प्रति पहर दूरे परो पे परषपंए करतो हर पाणवे 
एडम पत्र जातो ६। इसप्रकार के चित्र विधित श्राव, यत्स ठोक हिद 
शेते ह ॥६५-६६१॥ 

नाशे-पयोधन-यन्न.--शय्यापरितपेरा-यत्न्‌ कीतिन हो चुकाहै, प्रव पृथि 
फा-नदी-प्रनोषत-याम्र का ररत कसते है । कमः ती" सौ प्रावतं मे स्वाती पर 
द दन्तो को धुमाती दै। उस दे श्य ते बनाबी हई पुतली प्रति नाड मे जावे 
परर प्के दारा वह्धिका जत ते दन, बह्विव बौचिये जत का निका, 
भरवस्तु से वनुत, वस्तु मे पर प्रकार फी धीरे दिखाना एक प्राव म श्राकाद्च 
जाती, एक से पृष्व प्रातो है ॥६६३-६६॥ 

गोल्क-भमण-यन्य --भ्रव गोत-भ्रमरत्यत्य का वर्णन है, जो र्यादि 
भ गति प्रदषन रएतो है। सीर-सामरके मध्यमे एक दुदर शप-नाय करे फक 
प्र शय्या यनापी जौ ह भ्र सूषी-विरिति गोला स्ह $ प्रदधिणा णरा 
दमा दिन रात पूमता इम प्रोके वदान भराता द ] नकी केम प्रादिष्टप 
पभा रथिरः स्प मे दिदलायः गया मनूष्य माङो के द्र भगे माक 
गहि चार कोय तक जाता है ॥ ६६.०११ ॥ ५ 


भ% समरादण-सुत्रपार 


पृततनी भैः द्वारा दीपक मे ते डने वाला यन् है! बनी हई 
दीपिका-पुत्तनिया नल की मति से नाचती हई धीरे २ दीप मे तल डातती है 
यत्र के द्रा बनाया गया हाथी वह जाता हूर नही दिखाई पडता ! जवते 
पानो दो तव तक वह्‌ निरन्तर पानो पीता रहता है । यन्त-ुकं मादि बनाये भे 
जो पक्षी वार वार नायते है, पढते है मौर मनुष्य का स्नाश्चयं करते है वे रव 
प्रमोदवितरण करते है । यस््र मे दवारा वनी पुस अथवा घेन प्रणवा घोडा 
भ्रथवा वानर भी ताल से उनटते पलटते नाचते मनुष्य के मन को सुन्दर लगते हँ 
॥७११-७५२ 
जिस माभेसे लेत धृतहोताषैउसमे वहं पानी जाताहै रर प्राता दै 
फिर उसी मै ममान महं से पष्वरिर्णियो से पानी भ्राता जाता है ॥७५-७६३॥ 
फलक पर तैन वस्ती है, दौडती, है ताली वातीह, प्रौर लद्तीहै, 
नाचती है, माती है, वाम श्रादिकौ वजाती है। वायु केवद हो जीन प्र 
फिर चो देने पर यन्व की मगियोकी जो दिव्य रोर मनुष्य चेष्टाय होती 
मेहीकेवलनहीप्रीरमी जो कुमी दुष्कर होताहै यन्वके ्वारासिद्र होता 
है ॥ ७६१-७६३॥ 
यत्रोका निर्माण भलानता-वश नही बल्कि च्चिपाने के लिए, मही कहा गया 
है। उसका कार्ण यह जानना चाहिये कि यत्र व्यक्त हो जाने पर फलप्रद हौ 
होते । इमौ लिथे महो प उनका वोज चत्ता दिया गपा वत्कि उनकी घटना निर्माण 
नहो बताई गमी । क्योकि व्यक्त हो जाने पर नतो स्वा्य-तिदहो सक्ता है 
न कीतग्टीहोसकताहै श्रौर बास्तवमे तो यत्रो बै वौज प्रात साधन 
रतन षग्नै मै घटना आदि सभी कुचं षह दी शई है ॥७६३-८१ ॥ 
गृद्धिमान्‌ नौगो को, श्रपनी युद्धि से जंस्नाजी यन्योकाकमे होताटै, 9 
भोसमम विन) चाहिएश्रीर जोयन्धदेदे गयेहश्नौरजो वणित ज्रििगेर्हू उन 
को भी सममः सेना प्रथवा श्रनुमान कर तेना वार्हिए ॥९२॥ 
खौ यत्र सुन्दर एव मुखदर उका उषदेश गै द्वाराः बता दिया गया है। 
मरह सम हने प्रपनो वुद्धि से कत्य मर लिया हं । धव धागे पुरातनो (बाच) 
केद्वारा जा प्रतिपादित बिया गया द उ्तवो कहता हं ) यन््रो के सम्बन्ध भ चार 
प्रवार ना वोज उन सोणो ने हा । उन्न प्रत्येक का विभाग जल, भ्रगिन, पृथ्वी 
पोर वायु द्रारा बहूव प्रारका कहा गया है प्रौर उनके पारस्प्ररिव पिश्रण 
एव सषक्यं से पिदये यन्न मगरितम्हेबनेटै । शत्ारमे वन्यो वढ कर 
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पौर फौन सी धादयये को वात है श्रवा इसके प्रतिति श्रौरकौने सा वुष्टिका 
साधन है प्रौर्राहस्म-जनक वस्तु है 1 इमे बढकर कीति का भीकौन सा 
स्थानहैप्मौरयन््रके प्रतिरिक्न दसय काम-षदन या रति-फेलि-निनेतन भी 
दूषय नही है! इस से व कर पुण्य ्रथवा ताप रापनकाब्रीरकौन सा उपाय 
है ५५२-८५॥ 

सू्र-धारोवै द्वारा योजित बोजन्योग म्रत्यन्त प्रीति देने वते हो जतिदहैः 
भरान्ति-जनकं शौर विह्मय-कारक सकद्धी से निमित दोवः (भूला) भादि मिस्मय~ 
भारक चक्रहै। प्रतमःये यन्त्रो का पांचवां वीजं हप्र ॥९६॥ 

वही श्रादमी चित्रनविचितव्र यन्प्ोकानिर्माण बरना जानता हं जिसमे यह्‌ 
समग्र सामब्रो हती है--पररम्परागत कोशल, उपदेश-युकत ग्रथात्‌ गुर से ्रनत 
शास्वाभ्यास, वास्तुकर्म, उद्यम श्रौर निर्म बुदि ॥५५॥ 

जो लोग चिच्र-युणो से युक्त यन्ध-शास्य्राधिकार वाले हून पायौ मीनौ को 
भानतिहै, अथवाजो इत वीजो नौ पूणं ल्पे योजना करते है, उनकी कीति 
स्वं ्रौर भूमि दोनो पर फलती है ४८८ 

एक ध्रगुलसे मित (नपा गया) श्रौर श्रगुलफेषएक परोद से अचा, दो 
पुट वाला, गौल प्राकृतति वाना, ऋजु, वीच मे छेद वाला, सुदृढ सन्धि वाला 
शरोर मनुबून तावे मे निभ्ित उने सम्पादिते करे । लकडोकेषने हुदै पक्षियो भे 
उप्तको उनके भीतर क्िप्त वर तिवचती हईवायु फ द्वारा चलने प्रर षृ्दर 
न्ड करता है श्रौर्‌ सुलभ वालोकेलिषएु प्राश्वय कारक होता है ॥८९-९०॥ 

धुदढ दौ खड रे चरन (यद-महित) मध्य भाग मुरज नामक वाद्र-पत्र 
धरो प्राबूति कै समान निपितकर दो कुण्डलो से ग्रस्त कर, वीचमे मृदु पृटदेवे 
श्रीर पूर्वोक्तं यन्की षिधिसे इसके उदर के क्षिप्त होने पर श््या-त्लत पर 
सिथित्त यहु यप्र सचरण मे ्रनेग-करीडा कै रसौतल्लाम्‌ करने वाली ष्वनिकरता 
है आर द्सके शथ्या-तले के नीते रखने पर सुन्दर सुन्दरे मनोमोदक विधिर 
शष्द दोडता दै जिरते मृम-हिशु्ओ के समान नेत्र वाती नापिकभ्रौ का 
भयस पान्‌ चलाजाताहै प्रौर दन प्रेमासक्तो, देपित्ताभ्मो को ग्रपने प्रिपकं 
प्रति भ्रासक्ति भोर भ्रधिक २ काम-श्रीशयं भ्रीदि को प्राप्त होनी है ॥९१-६३॥ 

पटह, मुरज, वेग, सष, विपंची, काहला, उमह, टिविव, ये वाद्य-यव्र 
शरोर प्रातोद्यन्पग्व (शप णाशतप ४} ए९उपषटू) बड़ ही मुर्‌ प्रीर चिव 
ष्ट्र थोर उन्मृक्तययु से भरे दवं भ्वनि करन मे समर्यहोते ह 1६*॥ 
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पतली कै दवारा दीपक मे तेव डालने वाला यन्वर है, बनौ हुई 
दीपिका-पृत्तनिया ताल कौ गति मे गाचतो हुई धीरे २ दीप मे तेन डानती है! 
यत्र॒ वे हरा बनाया गया हायी वह जाता हृ्रा नही दिखाई पडता । जव तकं 
पानो टो तव तक वह्‌ निरन्तर पानी पीता रद्ता है । यन्व-दुक प्रादि बनाये गये 
जौ पक्षी वार वर नाचते है, पते दै प्रीर भनष्य का प्राश्वयं करते हैष षव 
प्रमोदशवित्तरण करते है । यन्त्र कै द्रयरा वनी पुतली भ्रथवा गजेद्ध भ्रभवा घोडा 
प्रथा वानर भी ताल से उलटते पलेटते नाचते मनुष्य के मन को सुन्दर तगतै है 
1७ ११-७५-३५ 
जिर मागसेखेत धृतहोताहैउसमे वह पानी जाताहैप्रौरश्राना है 
फिर उसौ नै समान गहं से पृष्वरिणियो से पानी भ्राता जाता है ॥७५-७६६द॥ 
फलक पर नौन वटती है, दौड़ती, है ताली वेजाती है, रौर लदती टै, 
नाचतीहै, गाती है, बाम भ्रादिकवो वनाती रहै) वायु केवद हो जानि पर 
फिर छोड देने पर यन्य की भगिपोकी जौ दिव्य प्रौर मानुष्यचेष्टाय होती 
मेही बेवलनहीश्रौरभी जो कुष्ठ भी दुष्कर होता है यन्के द्वारा सिद्ध होता 
है ॥ ७६१-७६१॥ 
यत्रो का निर्माणश्रजञानता-वदा नही वल्किचछपरने वै चिए, नही कहा गया 
है उमका कारण यह्‌ जानना चाहिये ङि यवर व्यक्तो जाने पर फलप्रदनही 
होते । दसौ ल्तिये यहाँ पर उनका वीज बता दिवा गमा वत्वि उनकी घटना निर्माण 
नटी बताई गयी । वयोकि व्यक्त हये जाने पर नतो स्वा्े-तिद्धहो सवता टै 
न कौतु हीह सकतारहै श्रीर वाप्ववमे तो यथो वै वीज प्रयात साधन 
भतन करने गे पटना ग्रादि सभी कर कद्‌ दी ग दै ॥७६२-६१॥ 
गृद्धिमान्‌ सोमो को, प्रपनी वुद्धि पे जंछाजो यनयो पाकम होता दै, उस 
को समम लेना चाहिए धीर ओ यन्वर दे गये है श्रौर जो वणित भवे भवे ह उन 
को भी सम लिनः प्रवा भ्रनुमान कर लेना चाहिए ॥८२॥ 
घो यतर मुन्दर एव मुद ह उननौ उपदेश बे दारा वता दिपा गया है। 
यह राज हममे श्रपनी युद्धि से कत्पित वरलिण दं ।भ्रवश्रागे पुराठनो (भाषाया) 
बे दवारा जे प्रतिपादित पिया गया ह उपक कटता ह ) यत्परो वे शम्यन्यमे षार 
प्रकाररा दीन उनसोनेक्टा 1 उनका प्रत्येक का विभाग जत, प्रणि, पृथ्वी 
प्मौर वागुर दारां वहन प्रददकाक्टामय। है प्रोर उनके पार््पा.य भिध्रण 
एव सयं विरये दन्प्ररितम्हेदनिट । सर्म यनयो सवद क्र 
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पनीर मैन सौ श्राश्यये को वात्त है श्रयवा इस रे अतिरिक्त प्रौग कौनसा तृष्टिका 
साधने है ग्रौर्‌ प्रावये-जनक वस्तु है । इमे वदक्र कीति का कौन सा 
स्थागदैश्रौर यन्त्रके प्रततित दुम काम-पदन यरा रतति-कंलि-निभेतन भी 
दसरा नरीदै, दस से वह र पुण्य प्रथवा तापदामनफाओरकोन पा उपाय 
दै ॥*२-२५॥ 

भूप्र-धायो वै द्वारा योजिते दौजन्योम्‌ अ्रत्यन्त प्रीति देनेवाले दहो जति है 
प्रान्ति-जभके र विस्मयकारक तकडौ से निमित दोला (भूता) मराद विस्मय 
कार चक्रहै। घतेये सत्वरौ का पौचवां वीजे प्रा ॥५६॥ 

वही प्रादमी वित्र-विचित्र यन्म्रौकानिर्माणक्रना जानतां जि्तमे पट 
सयग्र सामग्री होती दहै-परम्यरागत कोगल, उपदेश-यु्त रयात्‌ गष स अनत 
शास्माभ्याभ, वान्तु-कर्म, उद्यम प्रीर निर्मल वद्धि ॥८७॥ 

जौलोग चिव्र-गृणो से युक्त यन््र-शास्नाधिकार वले इन प्राचो वीजो को 
जानते है, श्रपवा जो इन वीजो कौ पूणं रूप से योजना करते है, उनकी कीति 
स्वगं श्रौर भूमि दोर पर फंतती दै ॥८९८॥ 

एकशरगुलसे मित (नापा गया) श्रौर प्रगुलकेएकं पाद ते उचा, दो 
फट वाता, गोत भ्ाकूनि वानः, ऋनु, वीषमे छेद वाना, सुदृढ सन्धि वाना 
भ्रोर मजून तारे मे निमित उसे सम्पादित करे । लक्दोवे वने हृदे पक्षियो मे 
उसको उनके भीततर्‌ क्षिप्त क्र निकनती हुईवाधु के द्वारा चैषेने परे षुष्दर 
शब्दं करता है श्रौर सभन चालो के लिए ब्रदचय कारव होता है ॥८९-६०॥ 

मुषृढ दो सड से सर (चेद सदिति) मध्य भाग मुरज नामक चा्-यय् 
भौ अदृतति कस्मान निमित कर दो कुण्डलो चे प्रस्त कर, वीचमे मृदु भूटदवे 
भ्रीर पूर्वोक्त यन्य विधि ष इसके उदर्‌ केक्षिप्त होने पर शग्या-तत पर 
स्थित य्‌ यम सचरण मे ग्रनेग-कीश के रसोल्तासं करमे वाली ध्वनिकरता 
है रौर हसेः शय्या-तल के नीचै रखने पर सुन्दर सुन्दर मनोमोहक धिचित्र 
शब्द ष्वा है जिर मृग श्िशचुग्रो के समान नेत्र वाली नाधिवोश्नो का 
भय से भानं घला जाता भ्रीर इन प्रेमा्ेतो, दयिताग्रो को श्रपने भिमक 
अतिप्रसक्ति प्रर पधि २ काम-कीडाये प्रौढि क्पे प्राप्त होनी है ॥६१-९३॥ 

पठहु, मुरज, वेणु, शष, विपी, काहला, मर, एिविच, ये योद्य-य्र 
शरोर प्नातोच-पन्त्र (17१५7८१३ ४) एच) बदाही मधुर भरर चि. 
षद श्रीर उन्मत्त बा प भरे मे भ्वनि फले मे समरथ होते है ।९४॥ 
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॥) 


च्दरवारि-विम्रान-यन्तर -श्रव श्रम्बर्वारिविमान-यन्थ का वर्णन करते 
है। छोटी सक्डी से बनाया यया महा विहंगम बना कर श्रौर उसे शरीर गो 
शृ श्रौर सुदिलष्ट प्र्यात्‌ दुव मदां शरोर जुड़ा हृम्रा वना कर उप्त श्रष्दर पारा 
रके भ्रौर उम के नच ्रग्निके स्थान कोभ्रग्निमे पूणं करे श्रौर उसमे वेढा 
ग्रा पुश्प उस्र दोनो पक्षो कै सं्ालन से प्रौज्मित वायुके द्वारा भीतर रके 
टर्‌ दम पारदं की शक्ति से प्रावा में प्राश्यं करता हुमा दुर तक चला जाता 
है। इसी प्रपर से यह वशं दारूविमनि गुर-मन्दिरके समान चलतां है प्रौर 
विधिं पूर्वक सके भीतर चार परमे भरे हुए दुद कुम्भो नो स्के। लोहे वे 
कपाल में रक्सो हुई मन्द बह्धि केद्वारा तपे दृप्‌ (तप्त) बृम्मो मे उस्षन्न गुण 
से सन्तप्त श्रौर गर्जन करा हुभ्रा पारद की शक्र से श्राकादय का प्रकार यन 
जाता है प्र्प्‌ भ्रकाश में उड जाता ह ॥६५--६८॥ 

सिहनाद-यन् ~~ग्रव लोर ॐ यन्व को ूव ठीक तरह मे कसर प्रर उमकै 
प्रदर पारद कौ रखकर श्रौर फिर वह्‌ उने प्रदेश मे रक्वा हृग्रा हूना मुरज 
(वाद्-विशेष) कमे ध्वनि करता दै । इस न र-सिद्‌ की महिमा विनक्षण दै । इसमे 
सामने मद प्रौरजतमफौ षोडने बाते हापियो री धटाये भी इसके गम्भीर धोप 
क) बार-गरमुन कर अ्रदुदा रौ भौ प्रप्वाह्‌ नकर शौघ भागने लगन 
दै ॥६६-१९०॥ 


धनत्र-विधात ५५ 


ष्म मे हायियो को जलक्रीडा करते एक दूसरे गी सदमे डे गये 
मीकयो /जनक्णो} सेगन्ददो गए नयन जिमढेरेते जोड कौ दाना 
चादिषु ॥१३५॥ 

इस प्रमास्पद यन्मे वर्प का अरनृकरण करने वाला हावी दूसरे हाथी 
को देख केर प्राख, गण्डस्थल, मेहन श्रौर हाथो से मद के समान 
वर्थानृरृल जस मो छोडतः दशना दिखनाना चाहिए ! १२५। 

बलत पर कोई रेसी रत्री तनाव, जो श्रमे दोनो स्तनोसेदो जन-धारार्ये 
निकास रही होश्रौर वही सजल विनदुग्रो यो प्रनन्दा्रु-वणो के समान 
श्रपनी पलकौ से निवात रही हो ॥३३६॥ 

कोरस्म्री एषी दिसाई्‌ जाय, जो प्रपनी नामि-र्पीनेदीस्िषारा को 
निकाल रहीहा श्रौर बोई श्रगुनिपो कौ नखाधुग्रो के समान घारप्रो से 
सिचने कर रही हौ ।दृस प्रकार के धराद्चये-कारक स्वनाव-चेन्टर्ये श्रीर्‌ बहूतते 
रमणीय क्षोभो कानिमाण कर व स्थपति रजाके लि मनोरनत करे! 
।॥१२३७-१३<८॥ 

उक मभ्यमे निमेल स्वणं श्रौर मणियो से निमित ्िहारन वनाना 
चाहिए श्रौ उत पर नरपति, भ्रवेनिपत्ति, श्रीपति, देव रथात्‌ राजा जो) 
चे ॥१२९॥ 

कभी २ इसमे उसको स्नान कराचे भ्रौर मगल-गौतो से प्रपने पानन्द 
वो बद्धता हप्र कारित श्रौर नाट्य निपूणौ (गाने वालो, वजनने वालौ, नक्सल 
क्ग्ने वानो) से सेवित वह्‌ राजा साक्षात्‌ इन्द्र के समान भ्राक्द का भोग 
रे ॥१४०॥ 

रो राजा भीषण भर्मौमे स्मुट जतारा दाते इस घाराृह्‌ भे मुल- 
पूवक खता दै श्रौर विविध-प्रकार री जल-कारीगरी को देवता दै वह 
अघ्यं नही वरन पृथ्वी प्र्‌ निवास केरे वाना सादात्‌ सूरपति इन्धहै ॥१४१।! 

प्रवण :- पिते कौ वरह मेषो केश्राठ कुलो (पुप्कारावतंकादि) 
से युक्त दुप्तरा जल पर चनावे । वरसतौ हई धारश्रो के निरो (समूहो) के 
कारण दसका नाम प्रवर्पंण पडा है ॥१४२॥ 

षूसमे मेधो के प्रतिङ्ुल मे दिष्य ग्रलकार धारण करने बाले सूदुद एव 
सुन्दर कीन चार श्रयवा सत्त विधि-पृवंक पुरुषो का निर्माण करे ॥१४३॥ 

फिर धोये समोच्छाय-यन्् स उन टेढी नाली यालै उन पुष्पोफो 
स्मित जतो से पूरित करे (६५ 


५६ समराद्धण-सूवयार 


पस्पो क सम्पू रलिल-प्रवेश नते चेदो षो बद कर तदमन्तर उनम 
ञव निकातने वलि ्रगो कौ खोल दे ॥१४५॥ 
पष्प-दासपरतिगौष श्रौर मोचन सेटेदे नल से निकले हए पानी 
प्रार्चर्य-कारक पात पे आश्वयवारक स्वेच्छपूर्वक भेत को छोषते ई। 
॥१3१1॥1 
दष प्रकार इन जज्ल-धारण करने वाले सव पृर्पौ सै प्रथवा दौ ५ 
प्रवा तीन से महान्‌ ्रारचयं विधायक स्वेच्छापूरवक अ्रवपंण करि ॥१४७॥ 
यह्‌ नाना श्राकार वाता, रति-पति सामदेवका प्रथम भूल्‌-मवन विकिर 
पदायों षरा निवाप योर मेधो बा एक ही धरनृकरण प्रीप्म मे जल बै परते 
भूपं फोतापफा शमन क्सने वालाकिन लोगो के नयनो का प्रानिन्द दायक नही 
छता (धर्थात्‌ सभौ कै तिये होता टै) ॥१४॥ 
प्रणालत प्रथ प्रणाल-नामक जल षर कां वरन मिया जाता दटै। एक, 
चार्‌ प्रयवा राढ श्रवा बारह श्रवा सोलह खभो ते दृतरन। भनीहर षट यना" 
धय दीदासोसे युक्त वोकोर चार भद्रो से युक्त ईली-तोरण-युत पृष्पभरा१ार षग 
यनाना चाहिये ) उसके ऊर मीच मे एक मुटृढ प्रागणा-वापी वापे शौर उपक 
वीच मे कमलो मे सुशोभित षणिक्ा ब्रा निर्माण करेभ्रौर उरक चारो कीनो पर 
यापी के म्य भाग मे विल दए कमत पर सगमि दए श्रो वापी, धरवार 
धारण विभ प्रौरकिभिनन भूर किये रमणीय दारू-दारिकरापरो फा निर्माण 
करना सादये ॥१४८६-१५२॥ 
पूर्वत यन्यिके भ्रम से परपरासन प्रर राजा फ ठते पर्पिरव्डोमे 
निर्म॑तजलते प्नागनिकी वापो को भरे ध्र पिरच पाएौकोभरमरेर्पिर रस 
अन दो मड निष्ट गमो ले जाया जाय । पुन" उएमे दुगन्धिकी योनना 
क्रे 1 मुदे वदे गे गुवीं रप याते पिदर-तिचित् नापि, सुप, षान, नेत, 
प्रादि प्रक्िलिप्रगो ते जस दो जाता है! प्रणाल-नाम बा यह्‌ प्रद्भुत धारा 
मथन निष्ठ राजरे प्रगरा प्रदेधमे स्विति टोताै भयवागो सषपति प्रषी 
भतुरषदधिमे दगा निर्माणम्रता है,येदोनो ही (राना भोर गम) समार 
म वहे यथम्व हते ६।।१५१-१५६। 
जलमगनः-- चौक्नोर, वहत गहरी, मृदू, मनेरम यापी वन्दे फिर मबा 
भर यभन के नावे, मन्पर्योशो लिन षरङ, निर्माण कदे। रूग्यमे विदित 
रदे गुदर पूर्णोदे दरार रप्र उस षष्या जवे (१५४ एद 


यसवर-विधाक ५७ 


चित्राध्यायमे विततम फिरचिग से श्रुत इतश मध्य भाग 
प्रष्ण-वापर के समरात दनाचं ॥११५६॥ 

उस कपडे कै नाल से उत्पन्न उन नल वालि उर निके हए कमलो मे 
सदिद्र कणिका-स्थित सूयं क्विरणो के द्वारा विकराक्करया जाय ॥१६० । 


भिम कमलो तक भिरते हुए जन ते उते पूरा रिया जाय प्रौर इषौ विधि 
मे दीक सर्हमे सुन्दर भवन क्ानिर्मासि करके नाना सजावट से युक्त श्रीगन 
फा तोरणु-द्यार वनावे श्रौर चात्ते दिशश्रोमे लम्बी चोडी पालाय वना कर 
शोभा करे । बनावटी मद्धली, मपर श्रौर,जल-पक्षधि से युक्त प्रौर कमनो से 
धुक्ते उस वापी फो इस तरट्‌ से वनावे कि मानो ये षव जीव-जन्तु एव पक्षी मश्वे 
ही हौ '१६१-१६३॥ 

सामन्तं लोप प्रधान पुश्प गजा कीप्राज्ञा प्राप्त कर प्रयतते 
वाति दूरे राप्तोनेश्रये हए दूत यहा पर एकान्त मे बैठे [दना 

तदनन्तर पूर्वोक्त मागं से निरूपिते विभिन रूपों की जलन्करीडा को 
देख कर मृदित नृपति पर्ंकारोहूण कदे ,१६५॥ 

वहा पर जल-मवन मे नारागनाग्नो से चारो तरफ धिरे हृएु राजा का 
पताल-गृहमे जिस प्रकार भूजगेष्वग्देप-नाग का प्रमोद होतादै उरीके 
पमान उसका श्रत्याधिके प्रानन्द वात्न प्रमोद होता है 1 १६६॥ 

नेन्वावत्तं पूर्वोक्त वापिका मे मध्य भागमे चार खम्मोतते निन्त मोती- 
भगो यक्त पुरुष श्रौर लदभे का निर्माण करे वापी के वागे भ्रोर घव नकते 
हए पानी से सुदृढ पुष्पक कौ भर कर्‌ भ्रन्दर स्वस्तिकः दीवालों से चारो श्रोर 
शोमा करावे  एूवक्ति जल-योय से कान तक पानी भरा कर जलक्रीडा के तिथि 
उत्कण्ठित राजा पुष्पकं पर जए श्रौर फिर वहम पर दिद्रूपको श्रीर्‌ वारः 
विलासिनियो के साय उस दीवात के भन्दर होकर जतत मे हवने भ्रौर निले की 
क्रीडा बरे ।॥१६७- १७०॥। 

क जगह इवते हृष, द्रो जगहे पानी ते मार करे नष्ट होवे टृए केलि 
क्षरने वले सहायो कै साय राजा दुव सेलता है शरोर भ्रानन्द तेता दै ॥१७१॥ 

वापीनतत्त भे स्थित, लज्जा मुके हए करपल्लव मै भ्रपते स्तन-भाग 
को ढक हृषु, शरीर से गाढावसक्त वस्व वाली जले को दोड्ने वाती रेस 
भ्रणयिनी कौ जौ प्नादभी देता है. वह्‌ धन्म है 1१७२॥ 


भ्म समराद्धण सब्रधार 


रोता-पन्म “जो पाचवा बीज-सयोगात्मक यन्य-भमणक-करम कीर्तित 
किया गया ; भ्रव दाषू-निमित उस रय-दोला घ्रादि के विधान कौ ठीक तरहूसे 
कहता ह । उनमे वसन्त, मदन-निवास, वसन्त-तिलक, विध्रमक तथा त्रिपुर नाम 
वाले ये पाच रते कहै गए है 1१७३१७४ 
वसन्त --ऋज, मुदृढ एक सूय वाने चार खम्भो को खचित करे, भूमि-वद 
उनके प्रवकादा बरावर हो रर मृषिनिष्ट तथा पीठगत हो । प्रासाद कौ उक्त दिशा 
मे प्र्थत्‌ प्रकाग्भे श्राठ हस्तो से उप्त का द्यं सम्पादन करे प्रौर्‌ उसके ्राषे 
से गहग रमणीय भूमि-गृह बनावे ।११७५-१७६॥ 
उस के गभं मे भ्रम-सहिि, पीठ-सहित भौर छादक तुताधरो से श्रस्त लोह 
का खेम्भा स्यापित करे ।1१७०॥ 
पीठ पै उपर व्ुब मजबूत विभक्त कुम्मिका स्यापित वर, फिर उत कौ 
धनुष की ऊचाई सै श्राठ भद्रौ से पैरे। इसके उपरान्त इसकं ऊध्वं भाग २ क्नु 
स्वेच्छा पूवक भमिका की ऊचाई बनावे प्रौर वेष्टन के ऊपर पट्युत स्तम्भ 
शीषं रके । हीर-ग्रहण तक मदा गज-शीपिका बनानी चाहिए । वह सुव 
मजबूत दहो, प्रयत से बनाई गई हो पौर मनोक्न हो ॥१७८-१८०॥ 
पट ये ऊपर श्रसौम केके मान (परमाण) से सिया (चतुष्विका) बनाये 
भ्रौर उसके ऊपर मजबूत तल-वभ्ध निर्माण करे ॥१८१॥ 
तदुपरान्न क्षेत्र में युक्ति से उठाए हृए्‌, सुन्दर वारह खम्भो से स्पवैती- 
मोणस्यिति सा भ्रधिक, पठैलौ भूमि नावे ॥१८२॥ 
उत्त के मध्यमे गभं-स्तम्भ-प्रतिभ्टिति प्रम वी रचना करे प्रौर पर्वात्‌ 
शेप्र^मान मो उसको वस्प्रौ से ढक दे ॥१८३॥ 
रथिका बे सिखा षे श्रग्र-भागोमे फतकावरण के उपर स्तम्भ बे भध्य 
पाच भअरम-च्रो का न्यास परे ॥१८६४॥ 
दम के उपर पुष्पक की प्राकृति कौ मुपोमित मूमि षा निर्माण क्रे, उम 
प्रापार मध्य वा स्तम्भ होतार पौर उत षे सिर पर वनाय टूएु कलश गृप्ोभित 
होते है। सम्म बे नीचे पूमाए जाने मर श्रं भूमिका उपमे भूव पूमती है। षह 
प्रथैमूमिका चद्र-यन्य खं ज्प्र उपर गविवानप्रमर म युक्त हो वर पूमती 
ट ॥ १८५१८६५ 
्ल परार बसम्तरपिवा-भमन-नामतर मूतेमे वटौ हई वाद्‌ 
पित्तसपिपो मे पशिभ मे सल टिक पिरम दाला नदनीपमव जौ 


यन्धै-विधनि ५६ 


श्वे भेक्ही गार, वेसा ही वसन्त फे समय प्रमल पौरिव्ाना यह धाम 
राजाके लिये होता ह। १८६७। 

भदन-निषासर :-दसकरे वाद विना नीवं फे एक थिर, वम्मे शा 
प्रापण कर फिर इतके उपर चार हाच ऊंची भूमिका चना ॥१८५॥ 

मध्यमे भ्रमरःयुढन बनव श्रौर शेष पहले के समाने यहा प्र भी निवेद 
षरे प्रौर स्तम्भ में पुष्पको भौ कलश सो ऊंघा भर श्िधिल न्यास 
करे । उस म ऊषर धार्‌ शरासनो सं युक्त रीवा का निर्माण क्रे श्रोर फिर 
चहा पर वड़े वेदो घष्टा-स्तम्मो का निर्माण करे ॥१८६-१६०॥ 

स प्रकार पुष्पन.भूपिकाभ्रो के भीतर वंडा हृशना गुप्त जन तव तकं भ्रामक 
पम््र-जरक्र-पधूह्‌ को रमेशः चलाव जय तक" रथिका पर पेटी हषी मृगनयनिमां 
पुष्पक मे सव करौ सव काम-वासना मे कौतूहल से श्रपिते प्रासे वाली धूमा 
जनि लो ॥१६१1 

धसन्त-तिलक :--दस फे वाद प्रथ चारकोनो पर क्नु एव मुदद चारं 
खम्भो को निवेशित करे प्रौर भूमि के श्नुसार बरावर भरन्तर पर पृष्ठ^मूमि षर 
उन्हे स्यापरित करे । उनके उपर तलान्तर-सयुक्तं भूमिका येनानौ चार्हिएु भरर 
परःयेक दिता मे स्थापित पटने की तरह वहा पर चार्‌ रथिकार्ये बनाई जप्ती है; 

उस क ऊपर गुरिलष्ट दाङ-तघानिते प्रध-मूमि का निर्माण करना बाहिए । उप्र 
का मभ्य पाग क्नमरफुक्तं शरीर मत्तवारण-युक्त एवौ शूपको युत होना 
चाहिए ॥१६२-१६४॥ 

परस्र य्य फे परिषटुन स चलायमान श्रदिल चक्रो कौ रधिक्तामो के 
ध्रमण से भुन्दर दस वसन्त-तिलक भूते बौ देख कर युर्-गन्दियोकं भूष्यमान 
कौन विस्मय प्र प्राप्त नही होता ॥१९५॥ 

विश्चमक :-पहली रगभूमि चना कर चौकोर चार-भद्रा बालौ ल्पवती 
भूमि कां निर्माणं करे ॥१६६॥ 

हस क भद्रौ से प्रत्येक कोने पर भमर-सयुत हेते ई रौर भूमि के पर 
भाठ भ्रासव वाते भ्रमरे का निर्माण करे ॥१९७॥ 

बाहर भौवर्‌ भोर बहत ही चिभे-सिमित्र पु रेषां भ चित्त करे । 
फिर पीठो मे मभ्य माग ये तित दूरी भूमिका जा निमणि करे ॥१९८॥ 


पौठ के मध्य-माग्‌ रे रिथ परसपर पिक्ट फोनित चको भरे सन भ्रमर 


६५ ` समराद् ण-सूत्रषार्‌ 


शौघ्रता स पूमने लगति है) स्वर्गे भे वैठने के समान भूले प्रर वैठा हुमा वह 
राज्ञा वाणि्विलासिनियो के दवारा सम्भृत वित्र-वियित्र त्रिभरम से गोहेरषं को 
शाप्त करता है तथा उसकी मत्त तीनों लोको मे समुल्तसित होती हई समाती 
नही है ॥१६६-२०० 
तरिषुर -भवक्षेव को चौङोर यना कर पाठ ब्रदो से विभाजिते कर शेष 
कोए केद्वारा चौकोर भद्र का कट्पन करे १1२०१॥ 
उवसे दुगुनी भूभिकामो कौ भाग-सस्या से इसका ऊर््व-माण निर्गि 
करे । यहा पर भूमिका की ऊवाई यार श्रश्चकी हो) २०२। 
वहाप्रप्राट, चै, चार भागौ से वमित ऊपर र भूमिकां करमशः होती 
है प्नौरउनमेसे तीन भ्रधं-सयुत हत्ती है । सेधाक्च से उच्यु।य-युवता चदुरश्रायता 
ध्टा बनानी चाहिषए्‌ 1 तोसरौ ओर चौय भूमिका निर्माण ६ भ्रौर भगो 
कै विस्तारसं षरना चाहिए । प्रषम भूमिमे र, दृसरीभूभिमे कोनो मे 
रथिक्राय भौर वहा पर भद्रो कीभ्राकृति से युक्त रभणीय दोना भी हौ 
॥ २०३--२०५॥! 
तीसरी भूमिभें मदर मेँ म्रतिरमणीय रयिकाये बनानी चाहिए । कोनो 
मेँ भासन भौर श्रन्य शर्घ-वास्तुक में भौ भनम्‌ क न्यास करे ॥२०६॥ 
चारं प्रान वाते दोगा-रथिक में श्राठ धासन वाला श्रम हौोताहै। श्रासन 
से गहापर अ्रभिप्राप है कि वह युवत्ती का एक स्यान होवे 1 २०७। 
जो श्व प्रासन समथ सम्नृख धूमते हैते सारे के सरे ्रासन एक भकार 
से अमही रह ॥२०८॥ 
यघ्टि फे उध्वं भाग मेंभ्रमके नीचे एकचक्र को योजित करे श्रौर 
उसी प्रकार यहा पर श्रासनो मं लघु चक्रोका नियोजन केरे ॥२०९॥ 
लप्‌, चक्राकार वृत्त मे (चोकोर गोले मे) कीलो को लगाना षाद्िएु भौर 
वह्‌ समा भ्रन्तर पर सभी छोटे चक्र के वृत्त दिवाई पडने ब्राहिएु ॥२१०॥ 
रथिकाकाङउ्पर क्या चक्र भरम-चक्र सं विनियोजितकरेश्रौर इसर्मे 
दो चकते युक्त चार यष्टिया टेढो २ गावे ॥९११॥ 
रधिका-यष्टि-म्म मेँ सलग्र यन््ोदो द्वितीय भूमिके उपर श्रीर्‌ ततीय 
भूमिम भरन्तरमे बरा वादिए ॥२१२॥ ॥ 
प्रासन की श्रावार-यम्टिपो के नीचे समान प्रन्तर पर रथिकरान्चक्रो सं 
गोजितं चार परर्तवौ का निर्माण करे ।२१३॥ 
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छी प्रकार दिषीय परमि दोता-गमे मे दो समनान्तद रण्यो का निर्माय 
फटता घाहिए, जिस मे एक २ पहिया लगा हो भौर इनका दक्षिण प्रोर उपर 
केषफोमे न्या के । शी प्रकार नीये भू-कोष तके भने वालो रधिका-पगूह्‌ 
के धरव्रन्वकमेतगो दर्पे दो परहियो वाली चार यष्ियो कादूसरौ दिशाभों 
कै चप्रोभन्या्तकरे! भरन्तं दोनोचफो मेँ कोनो कौ रथिका-षक्रमे 
शिते दोला फो गर मे नाने बाली दूरी दो यद्टिया तिख्ी बनानी वाहिएु । 
परव-ष्र मे सोपानो से शोभित द्वार-निर्माण करे भौर नीये मभ के परिव 
भागे भे दवता-दोना को निवेश वे ॥२१४-२१५७॥ 

हच्छानृषार घौडा जाने वाला चक्र विधान-ूर्वक ठीक तरह से जानक 
घ्र रेते याना प्रया मन्द घले वात्ता प्रपरोजित करे ॥२१९॥ 

सपमे भहा तक हो सका हमने इच प्रकार से भरमम कौत किया । 
दूसरो प उषी सद्द भम-देतु फे निए ठीक तरह से करना चाहिए ५९१९॥ 

दृढ प्रर चिकनेस्तम्म-परादि द्रव्यो के व्यासो मे कल्यत सुदितष्ठ सम्वि- 
यर्थ वाला यहे मूष्यश्तम्मो से धारण दिया गया, तिलको से परियासि भौर 
चारो तरफ हिरणा से यक्त, धपने विघ्रं सै विपि रूष वलि व्रिषुर नाम का 
दोला ठीक तरह से बनावे ॥९२०-२२१॥ 

द्धि से निति भोर पूं यतो े युक्तं जो मनूष्य इ यं्राप्याय कोटोक 
एर से भानता है, बहु बात मनोरथो को ठीक तरह षेप्रप्तकप्ताहै भौर 
प्रतिदिन राभर्भों फे दारा पूनित होता टै ॥२२२॥ 

छिस राजा के भूम-स्तम्भो से प्रतिवढ (सोकी गयी) दति धाता पह 
सम्पूरं दादश राजममण्डल इच्छा धे घूमता है षह शरीमान्‌ भूवन भं एक ही 
राम नामक एश ते इ यन््राध्याय फो प्रपनो वुदि से रदित यभरशरपवो कै 
साय व्रताप ६२२३) 


पंचम पटल 


चित्र-लक्षण 
लिशरोदेभ 
„= वित्र-दूमि"दन्धन्‌ (६०८।८९।०५१५) 
„ चिक्र-कमाङ्ध--तेष्यादि-शसं 


+ वित्र-प्रमाण :~ 


(शर) श्रण्डक-व्तन 
(व) मानादि 


„ चित्र-रस तथा चिव्र-हष्टिया 


अष्नाप ५० 


श्रथ चि्रोहेश-लक्षण 


भ्रव इसके वाद हेम लोग चित-कमं का प्रपेच क्रते है, क्योक्रि चित्र 
ष्टी समे श्षित्पौ का प्रधान श्रेय तथा नोक प्रियकर्म है ॥१॥ 

चितरोदेश पटर पर श्रयवा पट पर श्रयवा करुद्‌य (दोबाल) पर॒ चित्र~कमं 
का जसा सम्भव है प्रौर जिस प्रकार की व्तिमा, कृत-बन्ध प्रौर्‌ तेखा-मान होते 
है, वर्णं का लसा व्यतिक्रम, जसा वतंना-करम, मान, उम्माने की विधि, 
तथा नव-स्यान-विधि, हस्तो का विन्यास--उत सवका प्रतिपादन फिया जाता है। 
स्वगियो का, देवादिको का, मनुप्यो का तथा टिन्य-मानुप-जन्मा व्यक्तियो का, 
शश, राक्षस, किन्नर, कुब्ज, वामने एवं स्वियौ का विकल्प आरकृति-मान श्रौर 
रूप.सस्यान, दृक्ष, गुल्म, सता, वत्सी, वीरय, प्राप-कर्मा व्यक्ति, शूर, दुविदण्ध 
धनी, राना, ब्राह्मण, वश्य, शूद्रजाति, ऋ र-कमां मानी, रंगोपजीवौ-इन सथ 
कां वएन क्या जाता ह \ सतियो का, राज-~पलिनियो का रूप, सक्षण, वेप~मूषा 
(नपच्य), दाप्यो, सन्यासिनियो, राडो, भिक्ष.णियौ प्रादि श्रथ हधियो, घटो 
प्रकर, व्याल, विह तथा द्विजोकामीव्र्णन करिया जाताहै। दसी प्रकार रातं 
दिनिका विभाग श्रौर क्रतो का भी सक्षण तथा योज्यायोध्य-व्यवस्था का 
भौ प्रतिपादन आवश्मक है । देनो का प्रविभाग श्रौर्‌ रेवश्रो कामी लक्षण, पाच 
भूतो कालक्षणग्रौर उनका श्रारम्म भी बत्ताया जयेगा । वृक भ्रादि हिक 
जन्तु्रो, पक्षयो भोर सवे जल-वासियो के षितर-न्यास-विषनि का श्रे लक्षण 
कहता हु ॥२-१२॥ 

धिघराद्ध - जिसे चित्र-बमे मे वतां जाता है उसके सवे श्रगो का सविस्तार्‌ 
वर्णन पिभ्रा जात्ता है । पहला श्र॑ग विका, दूसरा भुभिनवन्धन, सीरा नेष, 
चौथा रेखा कर्म, पाचवा वशं-कमं, छठा वतना-पम, सत्वा लेखन श्रौर प्राव 
रसावर्तन 11१३--१५।१ 

चित्रकर्म का यह्‌ संग्रह्‌ जो कमदाः सूत्रित करता है दहं कभी मोहको 
मही प्राप्त होता दै भौर वह्‌ कुशल चित्रकार होता है ॥१६॥ 


भध्याय ५१ 
थ~मुमिवन्धन -लक्षण- 


श्रव वतिका का लक्षण श्रौर मूमि-वन्धन बौ लक्षण वरणंन किया जाता 
दै 11511 ५ ॥ 
गृत्मो कै अन्तरम, भुम कषर प पिनोमे, नदी के तट पर, प्रवंतषे 
कशषोभे, वापिका श्रौर वनोकेग्रनिरमे श्रौरवृक्षोवे भूतो भे जहा परमौम 
मवण-पिण्ड हो, इन क्षेवो मे जो मृक्तिका स्थिर, सुरिलेष्ठ (चिकनी) पाण्डर तथा 
शकंरामधी होने पर मृदु एव चिन-बन्धोपयोगिनी टो दस प्रकार क्षेघामुखार 
मृत्तिका दुभ बनाई गई है । उसको फूट कर पौसे फिर क्क बनावे! भात का 
श्रयति शातिभक्त वाः पूवोिति माग वहा परा देना चाहिये। प्रौप्म-ऋतु मै 
पातवा भाग, शीतकाल मे' पाचवा, दरद्‌ मे टाभ्रौर वर्पामे चौयाभाग 
ग्रहृण करे । व्तिफा-बन्धन के सिये इस प्रकार कौ मृत्तिकारये दुदढता को माप्त 
होती ह 1 पुन क्त्व-वेन्धनमे पूणे कौशल की श्रपक्षा होती है । रेषा-वतंन 
मे-दिक्षा-काल मे, वतिका दौ श्रगु वै प्रमाण से वनाई जातौ है । कुच रेाभ्रो 
मे वत्तिना्ये तीन ग्रमुल कौ वतां गई जह्य तक पट-चितिमे रेलाग्रोका 
शश्त है, उनम सार गु के परमाण ते भरना बाहिपे ।१-६२१ 
भूमि-वन्धन :-श्रव मूमि-वन्धन-क्रिया का वर्णेन कर्मा । भूमि-वन्धन 
र्यात्‌ ‰10८0112| 0३८९।०७।१५ मे विरोप कर जौ श्रावश्यक एव भनिवायं 
मामभरीहोतीहै उसी से भूमि-कन्ध वियानातारहै । पूणे नक्षव्र-वारोभेश्रौर 
ाग्ट्य दिवम मे वास करके वर्ता, भर्ता मौर रिक्षक नाना वशं के भुगन्धित 
कुमुमो से श्रौर्‌ सृर्गानधत्त धृता त पूजन करकं उसवा श्रारम्मे करे । सर्वप्रथम 
ममि उन्मान-प्रमाण के श्रनूरूप भूमि श्रादि सव सामग्री का निक्षेप एव साधन 
जुटावर पहते भूमि का मिभान करे धून सम्यक्‌ भ्रा्नोधन केर वुद्धिमान्‌ को 
फिर इ भूमि-क्रिया का श्राचोचन करणे पश्चात्‌ बन्धन-विधान करना चाहिये । 
कल्फ़ के भ्राचरणमें गेह व तडुसे के सदृ प्रया तादृश मृत्तिका पीसङर कल्क 
नाना चाटिये ! फिर उत्का पिण्ड वनाकर उसको धूप में सूलाना चाहिये । 
सुवाने के साय साथ छते घपण मौ क्रे तथा योला भो वनात्ता रहै। इस प्रनार 


श्रयं भूयि वतव `लक्षण ~> ६७ 


" भेकष्योकोनोमेश्ये'द्मि दिति तके धिगनः चादिःकिर टाथ उद मनना 
चाषे निस्ते पह भौम सवण पिण्ड होः जावे } श्रयृवा शिक्षिवा-भनि पर 
क्षर-दन्धमे का निर्माण करना चाद्ये । तथा पूर्गेक्त कल्क कै नि्यसि मेँ र्थन 
को पवना चाहिये] ग्रीष्मं फास मे पाच माष पे प्रदस्त कहागयाहं दरद्‌ 
मे ३ श्रो से विवाने है प्रयच वर्था-काल मे र्क भोग कै प्रमीण मे देना 
चहियिं यह्‌ निभि क्रम ह) पराचो मागके प्रमाण से प्राप्म में विषनि है। 
योक्त विधान से भूमि मे बन्धन करना चाटिये } श्रं रोमं (वुर्श) मे सूषी 
समी फा प्रम लेप कर्दना चाहिये । इतै प्रकार विचक्षणो कौ जल से हस्त 
लाघव देना चाहिये) दषप्रकोर से बनाया मया किकषिका-मूमि बन्धन श्रष्ठ 
कटलाता है ॥६९-२३॥ 09, २ 

प भ क ममि-धतेयनः- भय वयःमूमि को वन्धे फा पथावत्‌ वशंन "कसे 
है । सतुही-वाम्तूव, कूग्माण्ड कूदाली दन वस्तुमो को ला, परषामार्गं भणवा 
गत्ते के रष यँ प्रयवः दुग्ध में उनको मात रान तक रवस । िगपा, सन श्रौर 
निम्मा तेषा त्िष्ला श्रौर बहेडादहन का यथालाभं समान संमानं भाग तेकर 
शौर कुटन का फषाय-क्षार-युरेत साभद्धिक नमक से पहते वंडय (दीवाल) को 
बरावर बनाकर फिर दूत कपायो से सीचे ! फिर स्थृत्त पापाण वर्जित चिकनी 
पिषटरी लोर दुष्ना न्यासे फरक, वालका-मृदा (वातुकाममी मिट) का क्षोदं 
करना चोदिये { फिर कंकुम, मप (उडद), शाल्मली श्रौफल नका ग्स 
कालानुमार देना चाहिये 1 पूरवेकालानृसार से जिस प्रकार को भृभि-वन्न धीय 
भया है उसी प्रकारका सव यातू से एकत्र करके पहले हाथो के चमक मोर 
के यराबर दीवालको लेपे 1. पुन उमे देपंण सदध दिकमा एव प्रस्पटिते कर 
देवै । चिद, विमल, सिनण्ष, प्रदुर, मृदुल स्फ़ट~ प्रम प्रतिपादते कटघरा 
(भुरभुरी मिद्ध) को विधिपूर्वं कूट षर श्रौर धिसवर ल्वा लनाना चाने 
श्रौर पृक्त प्रकार से भक्त-मागे को तेप प्रौर तिरयति वरना चाहिए प्रयवा 
उषे कटक्षकंरा फे साथ देना चाहिये । इस प्रकौर वियस्षला सोग कदय का नेपने 
करते है । हस से इस्व-मात्र लेपन कर क्टशरकंरा देनी चाये । दप विधिर 
कुड्य अन्यन उतम रभ्यत्न होता है ।र-२५५ 

पट्ट-मूपि-यन्पने --प्रव इस समय पटर मूमि का निकघन वंन कस्मा 1 
नीम यौजो कौ इकटा करके उनके मल कौ त्याग कर दस अवार ये दरन्का 
दविलफा निवल कर्‌ भरयवा शालि-तदुलो को हन दोनो मे से एकको पीरानर्‌ 
वर्तन मे पकारे) यधनरे पटू को तेकर पूवोषित विधान सरमाचर्छ करे! 


+ समराद्गण-सूत्रपार 


पूर्वोक्त प्रकार से कटशकंरा को निर्यातितं करक फिर पानी से पु फो निमोकर 
पट का श्रात्ेलने करे ¦ इस विधिसे चित्रकर्म मे बधा प्रशस्त होतार प्रयवा 
दूरी विधि ते पटु -भूमि-बन्धन करना चाहिये । तालादि-पत्ो कं निर्थासि- 
समूविन्त मेनाकर तदन्तर नि्यपियुत कटर्शेकरा तीन वार देना चाहिये । शस 
भकार से यह पटू-मूमि-बन्धन विदोप-रूप से प्रयत्न पूर्वकं वनाव । 

पट-भूमि बन्धन :-षैसा पट -भूमि-बन्धन मे गोमय प्रादि निर्या का 
विधान है उसी प्रकार पट -भूमि-वन्धन भी विहित 

“यथा पदर तथव स्याद्‌. भूमिः वन्धः पटेऽपि सः। 

इस प्रकार से हमने चिवराद्ध विशैष-वत्तिका एवं भूमि-बन्धन कं सव 
साधनो एव साध्यो का नक्षण-पुरस्सर वंन किया । जो शित्पौ इस चिव्र-क्रिया 
मे फौदाल से कमंकरता है वह विधाताकी दस सृष्टिमे बडी कीति पाता 
है ॥३६--४३) 


८५ = अध्याय ५२ 


क 
लेप्यकर्मादिक-लक्षण । 
शृत्िका पौर मेषा के सक्षए के साय प्रव लेप्य-करम का वर्णन किया जाता 
है॥२६॥ न 
वापी, कृप, तडाग,पद्चिनी, दविक, वृक्ष-मूल, नदी-नीर भौर उसी भकार 
गुत्म-मध्य ये ततवपृवक मृत्तिवाप्रौ मे पोत्र वताये गे है 13-~-२॥ , ,\ 


उक्तं महटियो के रग विभिन प्रकारके होते है .~नित्त (सफेद), धौद्-सटश 
गीर भ्रौरफपित्तये चिकनो मिष्टा व्रहाफ्‌ घादि वर्णों मे प्रमश प्रघष्त 
भागी जती) ॥ 

यथाशस्त्रानुकल स्थूनमापाण-र्वाजिता मृलिवा लेनी नाधि । 

शात्मनी (सेमल), माप (उडः , कूम, मधूक (महु तथा त्रिफला एन 
वृक्षो दा रस उत म्द प्र डाल करभ्रीर बालू कोभौ मिलान्तर षोड कै 
सटा-लोम प्रवा गौप्नो के रोमया गारियतसत का वकल देना चाहिपे भौर 
महाप पिलकर फेना चाहु प्रथवा उषसे दूनी मूसी मिलानी चाहिय 
पोर मिततनी वाका हौ उतन) ही टी मिलानी चाहिश्‌। भिद मेकषपरास 
केदो भाग मिलने चाहिए । इन सव को एकेनित करके तीसरा महिका भाग 
उमर फेना चाहिए ) तदनन्तर पूर्वो कटृशकरा को रघकर्‌ कल्क दलाना 
चाहिए भौर उपे कपडे से ठक देना वा्िए । 

नेप्य-कर्मं मृत्तिका-निय के लिये शिल्प सौदा कै साय सराय चावप 
विधान भी प्रतिकाय इहै, प्रय से कट-शङेया छा तिम्यत, मृनिकास्वायादि 
प्रत्य उपादान भी मानादिके साथर भी उषादयरह 

शास्त्र प्रतिन्‌ दायरण सेकता कानाशभौ प्राप्त हेता है ॥५--१२१॥ 

रव लेखा का लक्षण ठीक तरट्‌ मे बताया आना दै । पहला कूं श्रयवा 
कूंक, दरा दत्त-रूवंक, तीसरा भास-वूचंक सोवा च्ल-वू चव, पाचव। वततना- 
कूपरये णच प्रकारक ूर्वक (प्रथ) वताये गए है। 

यतक कानके रोमो हे बना हुमा कू बुद्धिमान मनृप्यकोषारण 
भरना चाहिए । 


४० समराद्धण-सूत्रधार 


्रथवां उसे वत्कलो से श्रथवा लकेशगे प्ते वनाना चाहिए | कूर्वकं 
तिद -हृस्त के हारा जौ बनाया जाता है वहं प्रशस्त होता है । 

तन्तु से एूषंक वितेवा-क्मं मे श्रेष्ठ होता है! पहला षट-वृक्ष कै 
श्रकुर के आकार वाला गौर दूसरा पीपल-वक्ष के श्रकरके श्राकार वाला श्रौर 
तीसगौ प्लक्षकोप्रकुर कं प्राकार वाला, पुनः चौया उदुम्बर (गूलर) वृक्ष बै 
श्रकूर के श्राकार वाला वताया गया ह} वटाकूर-सदृश श्रादि द्ुच॑क से मोटी 
लेखा मही बनाना चाहिए ग्रौर प्लक्ष के श्रकुर के समान छोटी लखा नहीं होनी 
चाहिए । पीपल के श्रकुर के समान जहा पर विष्टान सोग लेल! करते ह वहा शृतर 
(उदुम्बर) के अ्रहुर के प्राकार वाला कूकंकं वेप्य-कमं मे भ्रस्त माना नाता 
द । बस का वूचंक भी चित्र-कमं मे प्रशस्तमानागया है। र्षक केद्ण्डमे 
यास्तव मे वेणु (वास) की ही लर्डी विशेष ध्रेष्ठ मानी गयी है ॥१२१-२२१॥ 

सेप्य-कमं सक्षेप से बताया गया। पुनः मिद्री की संस्कार-विधि बताई गर्ई। 
्रयच यहा प्र ठीक तरट्‌ से वितेखनी श्रौर क्रचंक कौ पाच प्रकार कौ स्वना 
सम्यक, प्रकार से वर्णन की गई ह ॥२३॥ 


अध्याय ५३ 
श्रथाण्डक-प्रमाण-लक्षण 


ञ्य प्रफ़म-प्ाप्त प्ण्डक-वतंना का वरुन किया जति है त्रपा जात्िभाव 
श्रादि से सम्बन्धित वा प्रमाण भी दगित क्रिया जाता है 1\१॥ 

टि० द्वितीय श्लोक भृष्ट है भरते" परमन । 

दास्प्रामुदूल प्रमाण ते भोतते को प्रमाण उत्तम वताया मया है 1 उसौ फे 
परनूसार मानि धोर्‌ उन्मान वनाना चाहिये ॥२--३॥ 

मुखाण्डम- श्रयति प्रधान श्ण्डवे का विस्तार छै माग मित विहित ह 
प्नौर दौ भाग समित लम्बाई विदित है, सत गोते बननि चह प्रौर्‌ इमी 
प्रकार स वाकी षा सस्थान इस प्रधान श्रण्डकके निर्माणे चवत्र-कर्मे मे उतम 
ताय गथा दै 1 तीन कोटि का दत्त भ्रात कखे ग्रौर प्रण्डक करमहा वनने 
चाषे । नानाविध प्रण्ठवो क निर्मा चिधक पे प्रा्वरथके हे । पण्डके का 
भर्थटै वादामा। विना पिते सोच-विचार के चिभन्यात प्रभव है । प्रधे गोले 
फे प्रापाम से भतसाप्डक बताया गया है श्रोर नौ गोले की भोटाईसे दास्य ण्डक 
हता । पुरपाण्डक का मान घं गोतो मे प्रायात प्रौरपाच गोलो मे विस्तृत 
हतत है । बनितण्डक़ नारिमल वे एत-भदश भ्रातेष्य होता दै । उसका विस्तार 
च्रारभोलो से प्रर तम्दाई पच गोलो होती है। शिगुप्रो काश्रष्ठक चिष्र. 
मर्भमे निश्चय ही करना चादिये। हाप्याण्डक भी उषी प्रकारे भरतिवायं 
६। दमी प्रकार से प्रालस्पाण्डकः नथा रोदनाण्डक करना चाहिये । हास्याण्डक 
भी शस्मन विनिमय है 1 दवाण्डक परम अ्रालत्य के समान वापा गा है । 
वह॑ गोलौ बे विस्तार से श्रौर पाठ गोलो फी ततम्वाई से सम्पन्न होता दै । 
दृततायतत समलेस्य दिव्याण्डव घताया गया है ॥४-१३॥ 

श्रव दिष्य प्रोर मानृषं ्रण्डको का क्षण फटता ह । भाप गोले ते प्रधिक 
मानुपाण्डव मे प्रमाण से उमे बनाना चाहिये ! पच गो से विस्तीएुं प्रर चै 
भोलौ से श्रायते मुलाण्डके फो पानूप-स्प बनाकर उस पूणं बनाया जाता है । 
शिशुकाण्डक-प्रमाग से प्रमयोका मुवाण्डक होता है। राक्षषाण्डक-प्रमाणसे 
यातुधानाण्डक होता दै ! देवो के मुप-सहरा दानवाण्डक वनाना चाटियप्रौर्‌ 


७२ समराद्धण-ूत्रयार 


उसौ कै समान मन्धर्वो, नगो नौर यक्षो वे श्मण्डक होते है) विद्याधरोका 

दिव्य-मानुप-श्रण्डक सममना चाल्प (१४.-१८१॥ 
शो लोग शास्म जानते है, कोई सोयं कर्थं करते है। जो इन दोनो चीगो 
\कशस्पराचं ज्ञान ध्रौर कमं कोशल) को करामृलक्वन. नही जानते हपुनःवे 
शास्यज्ञ होकर भीक्मं को नही जानते रौर कमज्ञ होते ह्ये भास्मकोनही 
जानते श्रौर जो दोनो को जानतेर्हूवे हो श्रेष्ट चित्रकार कटनाते ई १८१-२०३॥ 
दि० इस प्रध्याय मे कुदं विगरलन प्रनीन लेना रै जैना हमने प्रन 

भे प्रपते परिमा्जित सस्करणमे नि्दिष्टकियादै। 


अध्यधि भष 


चित्रकं -मानोतपत्ति-लक्षण 


। चिद्र-क्म-मागोप्प्िसक्षण "श्रव परमाणु प्रादिजो मरनि-पणना होती 
है उका अण॑न करता हू 1१ 
परमाणु, रज, रोम, लिका, यूपा, यव, श्रगल क्रमदा प्रटगुणौ वृद्धिते 
षस प्रकारसेमाने का श्रगुन होता £-श्र्यानि < परमाण्‌, कारन, द्स्जवा 
रोम, ठरो नी तिक्ता, पतिक्षाफी पका, ८ गृह्या का पवश्रौरप्यवका 
भगत होना ६1 दोर गुते वाला गोतेक संमभना चाहिये} ्रयवा उसको षता 
बहा जाता टै । दो कलाप्रो प्रया दौ गोलको किसौष्नदोनोपेते, उप 
भ्रफण एव भण क्तपा उमी प्रपाणसे एव भ्रायामसे वि्तार कानतौो कम न 
प्यादा विष निर्माण वरमा वादिये ॥२ ४३॥ 
देवता प्रादि शरीर, विस्तारसेप्राठ भाष पापणहोति ह प्नौर उनका 
यह शरीर धिद्-गात्िपो कौ तस भागी तेदाई सै बनाना बाह्िमे। प्मूरै 
काक्षी तो प्नं प्रात मागो से विश्तृत प्रौर उतम भाग से लवा वनाना 
शष्ट बताया गया है । रक्षतो काशरौरसात भाग ते विस्तृत प्रौर सत्तर््स 
भागं से प्रायतं होता है पौर दिष्य मानुष के शरीर सो शासतरनुहूतं विहि दै 
चै भाग से तिस्तुव मूरप्योका करना चाहम भौर उनकी लधोर प्रादे चीवीस 
भर्गो तै यन ना चापे । यह्‌ मान हममे उत्तम पृल्प का वताया है) मध्यम 
पुरषकातो दि्तार से पाच भषाषादहोता है प्रौर रसक्रा प्रायामषो २२ 
भागो वततायागयाहैप्नौर कनिष्ठ शरीरो का विस्तार पाच भागक प्रमाण 
काहोतारैप्रीरद्गशरीरकाप्रायाम वार्य भागोका प्रशस्त माना गवादहै। 
कुमो (यनो) कै धरोर का विश्तार पाच भागसेप्रोर दषं चौदह भगोर 
सलनि चाहिय ४ सय विकस्प-पमाण मे वमनादि श्रयति बौनोक भी शाण्रा 
नुखार विनिम) िननेरो कासी यही प्रमाण बताया गया । प्रप्यो के शरीर 
फा विष्ादतोनारप्रशोस गताया मयारश्रौरवर्ग्ुब्र्षो मो यह्‌ 
भरलग २ दमने देह कै प्रमारो भागव वताय । देषो का भरभुते का 


अध्याय ५५ 


रसदृष्टि-लक्षण 


िघ्र-रसः - ध्रव रसो बो श्रौर दृष्टयो का यहा धर दस वारसु-शास्य तें 
सरक्षण कहा । वेयोकि चिच मे रख के प्राधीते हो माव-व्यक्ति होती है । यूर, 
हास्य, कषण, सद्र, प्रेय, भयानक, कीर, प्रत्याय (?) शौर बौभेत्से त्तया श्रुत 
प्रौर षान्त-ये ग्यारह रस, चिग्र-विशादो के दवारा बतये गये है। प्रय दमे सब 
रसो फां क्रमशः सक्षण कष्ठ जाता है ॥१--२॥ 

शगार प्र कस्प-तहित तवा प्रेम-गुणान्वित श्रु गार रस वताया गयाहै 
श्रौर दश रषं मे भ्रमे प्रिय के प्रति मनोहर (ललित) पेष्टायें होती है ॥४॥ 

हस्य. ~श्रपोग श्रादि को लतित एवं विकंक्चित कणे वाता पेधा प्रषये 
फो शुर फर्ने वाता, मृद लील~सहिनि जो रम होत्रा है, चट्‌ हास्यरस के नामि 
से पुकारा जति ।५॥ 

षर्ण -प्रामृप्रो पे कपोल-प्रदेश वौ रिलप्न वरे वाला, शोक स भासो 
बो सबरुचित करने राला श्रौर चिद को सताप देने वाता कषटग~रसे कंहुलाता 
है ॥६॥ 

रौद्रः निरत से तलाट-मदेश निमाजितदहो जातय है, प्रासे वालहौ 
जातत दहै, घधरोष्ठ दात्त भे काटे जाते ह, उपे रोद्र-रस कहते है ॥७॥ 

मेमा~रलः--मरथं-लाभ, १-उतत्ति, प्रिय-जनो का समागम प्नौर दशने, 
जत्ति-हपं से उत्कच होने वाना तथा शरीर को पूलकिति करने वाना प्रेमा-रस 
षहा जाता ६॥८॥ 

भयानकः - पम्‌ -दणेन से उलन्र ध्रास एव सम्भ्रम मे सोचनो को उदृश्रन्तं 
कर्ने वाल्ाश्रोरड्ष्ण्से ुम्ध कररे कत मर्द रै सहका है +&# 

यर धरय, पराक्रम एव वस षौ उत्पत करने वाता-वह स्तवीरके 
नाम सेप्रतिद्धं होता है ॥१०॥ 


दि पहा पर वौरके बादप्रन्यदो रसो का बोप सगा हैष ग्रन्थ 
भृष्ट एवं गिति है | 


७६ प्रमराङ्खण-सूत्रधार 


शद्रमुत-रसः , दो तरकार को स्तिमित करने वाला, यह्‌ रमःश्रसम्भा्य 
नस्तु को देखकर प्रदुभुते-रस की संल मे प्रसिद्ध होत! है ॥११॥ 
दरान्त-रसे.- विना विकारो के शान्त एवे प्रसन्न भतेत्र तथा वदन प्रादि 
मे एवं विपय-बैराग्य से यह्‌ रम शान्तरस के नाम से प्रयति हौताहै॥* २) 
शस प्रकार चित्र-मुंयोग मे सलक्चण इन रर्सोका प्रनिपादन क्षिया गयारहै। 
मानब-सम्बन्ध-पुरस्मर सव सत्वो भ्रात प्राणियो मे इनको नियोजित करना 
चादधिये ॥१९॥। 
चित्र-रस-हस्टियाः श्रम रस-दृष्टिप्रो का वर्णन करता ह! ये श्रठारह 
वताई'गर्ई है ~ १ 
(१) लनिता (२) हृष्टा, (३) विकसिता, (५) विष्ेता, (५) भदृटि, 
(६) विभ्रमा, (७) संकुचिता, (<) दविता (+) -६) ऊध्वं गता 
(१०! योगिनी, (११) दीना, (१२) दष्टा, (१३) बिह, 
(१८) ककत, (१५) विच्य, {?), १६) न्दा, 
(१७) मघ्यस्था एव, [१८) प्थिरा-पे श्ररह दष्टिमा होती 
है । रव इनका क्रमराः लक्षण कहा जाता है ॥१४ १६॥ 
ततिताः-विकपिव-मुतान्न, कटाक्षःविक्ेप वाती श्रूगार रस से चलत्न 
सतित दृष्टि समभनी चाहिये ॥१७॥ 
हृष्टाः -प्रिय-दशन पर प्रषप्रप्रीर पूर्ववत रोभाञ्च कले मेती तथा 
श्रपागो को विकसित करने वाली हृष्टा नाम कौ दृष्ट प्रिद होती है ॥१५॥ 
विकासिताः- नयन-प्रन्तो को विकसित करने वाली तथा प्रपा, न्थनो 
एवे गण्ड-स्यसो को विकसित करने वाली क्रोडा-चापत्य-युत हास्यरस मे 
चिकासिता ष्टि होती दै ५१६॥ 
विदृताः-भय को व्यक्त करने वाली रौर जि मे तारकारे भ्रान्त हिने 
लगती ह, उस भयानके रस मे स दुष्टि शौ चिहता नाम से पृकारा जाता ६।२०॥ 
1 श्रकटि दीप्त ऊष्वतारका के रक्त वणं होने दे मन्द-दकशना तथा उर्व 
निविष्टा दष्टिको भ्रुकुटि बताया गया हे ॥२१॥ 
दिघ्रमा : ~ मत्व-प्या, दुद-नकष्मा, सृन्दर-तारका, सौम्या एवे उद्ेलिता 
इस दृष्टि को विभ्रुमा नाम से वत्ताई गई है ।।२२] 
सषंक्चिता १ - मन्भथ-मद से युक्त, सप्श-रस से उन्मीलित, दोनो प्रभ्नि- 
पटो खाली, मुप्तानन्द से युक्त दुधिता नाम कौ यह्‌ दृष्टि विख्यात्त टोती 
दै ॥२३॥ 


रस-हष्टि-लक्षण ७७ 


योगिनी :-निधिकारा, कटी पर नासिकाके भरे सागकौ देखने वालौ 
परया ध्पानावस्ित चित्त के त्त्व मे रमणा योती नाम कौ दृष्टि होती 
दै ॥२५ 

वीना -परघ-मम्तोत्तरपुटा भर्थात्‌ श्रोष्ठादि-यदन श्रवनत से प्रतीत हो रहं 
ह, पूः कृष सष तारका, मन्द-सञ्चारिणो, शोक में प्रासुमो त युक्ता, दीता 
नामकोदुष्टि ही गई हुं 1२५५ 

हृष्टा. जिसकी तारकाय ध्थिर हो प्रौर जिमी दृष्टि स्थिर एवं 
लिपमिते प्रतीत ह्यो रही हो, बह उत्ह्ाहं ते उखन्व होने वातौ दृष्टा नामी 
हृष्टि बताई गरु टै 11२६) 

विह्वलः :--भ.-पुट तया पमो शो म्तान कसे वालो, शिथिला, मन्द- 
चारिणी तया तारका्रो से भ्राभास्ित बह विह्वला नामे की दृष्टि वताई गई 
टै ॥५२७१ 

शिता ; ~क चर्यत, कूद स्थिर, वु उटी हृद, कुद द्ड़ी-नेदी पौर 
अवित-तारा दृष्टि फो दाक्ति। नामत पुक्ारते है २९॥ 

निह्या :--जिसके पुखाङ्ख समी पुट लम्बित हो द्द हो, षष्टि येढी तथा 
रशा दिलाई पड रही हो, देसी निगूढा पौर मूढ-तरी को निहा दष्दि कहते 
द ॥२९-३०॥ 

मध्स्थाः--सरत-तारा, सरत्-पुटा, प्रत्ता, रणर-रहुता, विधथ-परामुला 
टसी मध्यस्था दृष्टि कटेसाती है ॥२१॥५ 

स्थिरा :--सम-तारा, सम-पुदा तथा सम~, वाली, श्रविकारिसी भौर रामौ 
से विहीन प्पिरा दृष्टि कटनाती है \३२॥ 

हस्त से प्रथं शो भूषित करता हुमा तथा दृष्टि प्रतिपादित करता टूश्रा 
सम पधमिनय-दशेन घे सजीव सा जौ प्रतीत हो पेत जो नार मे भरनिवायं एव 
प्रावक्यक्रग दै, वही चिप्र मे भी भ्रनिवायं है ३३-३४॥ 

हस रकार से यही पर रसो फा तया दुष्टो का भेक्षेप से लक्षणा कहा 
गमा । ल्िंखने वाजा सुप्य चित्र को यथावत्‌ ज्नान-सम्पादन्‌ करके कभी पशय को 
नदीं प्रप्ठहोताहै ॥३५॥ 


षष्ठ परल 


चित्र एव प्रतिमा-दोनों क सामान्य मङ्ख 

„, प्रतिमा एवे विव्रकेटरध्य 

^ प्रतिभा एवं चिदे चिध्य देवादिकों के रूप एवं श्रहूरप श्रादि 
सन्न 

„ भ्रतिमा एषं चिर के दोप-गुण 


४, प्रतिमा एवं चित्र फी ध्रादकषे घृतिया (11०461४) एवं उनके मान 


„ प्रतिमा एव चिप्र मे पुराय ~ 
(प्र) शरीरमूद्रापे 

(य) पाद-सदराये 

(स) हृष्त मुदरपें 


अध्पाप ५६ 
प्रतिमा-लक्षण 


श्रय प्रतिमाप्रो- चित्रौ का लक्षण कता हु" } उनके सात निर्माणि-द्य 
प्रकीतित भिये गरे षहै-वे टै सुवर्णं (सोना), ग्जते (वादी), पाच्च (ताया), 
भ्रा (पापम पवर), दार (तमंडी), लेप्य प्रति मृत्तिका तथा प्रनयं सेपरते 
माह्िक्‌ भौर हाषडूत प्रादि तया प्रसेषटय पर्याति चिय । ये सवर शङपानुषार विहिते 
एव त्ि्मण्यि गतये गये ह । । पूना-विरथो मे स प्रारभे पे प्रतिषा-दष्य 
सात प्रवर मे दते णये ह! सुवं पुष्टिप्रदायय माना गया है, रजत 
वौतिन्दधेनन्वारी, प्राप्न प्रजा-दृदिन्वारक, शलेय पर्यात पाषाण, मूग या चह 
वस्प-दध्य परदुष्य-कारम परर तेप्य त्या परनेष्य ये दोनौ धन प्रास्ति-कारक 
कटे गये ६ ॥ १--३॥ 

यिद्रान प्रह्यचारी प्रौर जितैनदिप स्वपति षौ विभि-पूवेक प्रतिमा-निरमाणि 
तथा यह्‌ चिव मर्म-प्रम्मे षरा चादिं । वह्‌ हदिप्य-नियताहारी तपा जप 
होम-परायप प्रौर धरणी पर्थात, पृथ्वी पर सोने वाला होना चाहिये पर-्देा 

दि ूरयाध्याय कै श्रन्तिम पृष्ठ पर लो प्रक्षेप ताया गया है वह्‌ यदा 
पर ताना प्रासतिकं मान। णया है । प्रत वह यहा पर्‌ सयोज्य है: 

शु का भागते विधान) प्रीवा मुत ते तौन भाग वाली वतामौ गमौ 
1 प्रापयामास वेषान्त प्रणो मुखं द्वादथागुल विस्तारानुष्प परिकल्प्य ह 1 
दोनों भह फा प्रभाण व्रिभागते विहित है। नातिका भो व्रिभाग-परिकिस््य 
1 उसी प्रकार सता काप्रमाण भी विहिते । स्च््मे तीन कै वरावर्‌ 
मुख हा गया ६ ! केनो भ्रासं दो श्रगुतके परमण मे होती ह । उसका 
विष्ठार भ्राषा एटा गयाहै। प्रदिन्तारवा भावके तीन भाष ते सुप्रतिष्ठित 
करणीय ! पनः इन दोनो तारकाश्रो के मध्य मे ज्योति (पास की व्योति) 
तीन प्श ते पिस्प्य है । यी भकार न प्रि मुदार्यो का प्रमाणातुस्प 
पदिक्त्पते विदित दै ५१-१० 

पाच धष के प्रमाणसे.. (2) दोनो का मध्य बनाता बहि } 
नैषो श्रौरे फानो का मध्य पाड प्रगुल का होता दै । उचा मे दुगनै 


प्र समराञ्चण सव्रधार ५ 


भ्मायत वले दौनो कान श्राव के समान समभने चाहिये । करणं -पाती तथा 
उसके श्रन्य उपाय भी दावानल निर्भय है ! वह्‌ सीते हए घनुप की धाृति- 
वाली प्ररेम-पर भवा समभनी चादटिये । इसी प्रमाण से इन कवा वणं-पृष्ठाधय 
भी होना चाहिये ॥१०१-१४॥ 
ऊष्वं वध पे क -मूल-सपाधित श्रधोत्रध वह होना हं । सपि ए से गोलक 
समभना चाहिये भ्रौर पीचे मे इसी रकार विधान दै । निष्पाव के सदृश श्राकार 
वाली करं-पिप्पनी वनानी चाहिये । उसङ् श्रायाम एक श्रगूल काग्रौर 
विस्तार चार यवो का होना चाहिये। पिष्यलौ के नीने लाकर मव्य म सकनर्‌ "न" 
इसकी सङ्गा लकार दी मथो दे, इमा भ्रायाम घ्रापरे यमुन का भ्रौर विस्तार पुरे 
श्रगुल कादटोना चाश्टिये। बनर्मँजो लकार ॐ उपरा विस्तार चार यवो के 
निम्नप्ने होता है 1 पिप्पली के मूल घे चार यव क प्रमाण मे कं -छिद्र होता है । 
जो स्तूतिका कौ सन्ना पीयृपौ गोलाकार वतायौ गयौ है, वह प्रे श्रगुल ते 
भ्रायेतश्रौरदो यवोमे विस्तारसे बनायी जाती है) लकार श्रौर प्रावतं (परदा) 
कै मध्यमे उको पौयपी के नामसे पकारते ह| वह दो भ्रगुलं फ प्रायाम 
याती ब्रौर टेढ प्रगरुन के विस्तार वाती होती} कान की जो वाह्य रेवा होती 
है उगक्ये भी भ्रावतं कहते है । वह्‌ छै भ्रगृल का प्रमाण वाना वक्र प्रीरवृक्तायत 
हताहै। भूल काञ्ज् श्राय प्रगत का वनाना चाहे श्रोर क्रमशः मध्यमे 
दो यष का। फिरभ्रागे एक यव के प्रमाण के विस्तार से बनाया जाताहै। 
लकार भौर प्रावर्गं के मध्य वो उदात फे नेमि से पुकारा जत्ता है। 
उपर सं गोलकरमदो यवसे युक्त कंका विस्तार होता टै मध्यमे दुगुना 
नल प्रौग मूलयेद्धैयवोमे इन दोनो समृदायोके प्रमाण से प्रायामादि विहित 
है । इसी प्रकार श्रस्यं भाग व्रिद्ित ह । परिचेपन नाल एकश्रगुलदै प्रमाणम 
सनाया जता है तथा दो सुकोमल नाते दो कताभ्रो के श्रायत से वनानां चाहिए । 
केर्निकेभागका इस प्रकार सम्यक वणन कर दिया शया। उसका रमाण 
तोकमग्मौरन श्रधिक ्ोना चाश्निये । तव उसका कौशल प्रशस्त माना जाता 
द, प्रन्यवा दुरित ॥५१-२१॥ 
चिद्ुक (ठोडी) श्रगुन क भ्रायामि मेवनापा जाता है + उत्क श्राषे से 
कन्धर वतग्या गया दै, फिर उरक ध्रापे से उत्तरोष्ठं होता ह भौर भाजी प्रापे 
शरगुल की उचाईसे वनायी जाती दहै। भ्रोढो के चतवं माग्ने दोनो ना्रा-पुट 
स्मने चान्पि । उनके दीनो प्रास्त करवीर ऊ समान सुन्दर बताने 


अध्याय ५७ 


देवादि-रूप-प्रहुरण-संपोग-लक्षण 


भरव देताप्नो पे प्राकारं प्रोर ्रस्-गस्य कापर्णन करताहश्रौर उसी 
प्रकार ईैत्यो के, यक्षो के, गन्ववो, नागो भौर राक्षमो कै तथा षिद्यावरो श्रौर 
पिशाचो फे मी वरिबरण प्रस्तुत करता ह ॥१२॥ 

खा : रग्नि कौ ज्वालाप्नो के सदृक्ष, महा तेजस्वौ वनाने बाहं प्रौ 
स्थूलाग, श्वेह-पुप्प धारण क्वि हुए, सेवेत वस्थ पने द्वए श्रौर दप्ण मुगन्चमं 
को उत्तरीय (उध्वं वस्र) धोनी केसूपमे पारण किए दृष्‌ रफेद प्रष्टो की देष 
परे धार भूख वाति बनामरे चापं । इनके दोनो वाम देस्तो प दण्ड शौर कण्ड्‌ 
का भ्यात्त करना चाहिए, उसी प्रकार उन्हे मौज्जी मेला श्रीद माला धारण 
किए दृष वाना वाहि, भौर दक्षिण हाय मे समार कौ वुद्धि कर्तेद 
उताना चाहिए । ईष प्रकार वनाने पर सपार मे सव जगह शेम होता श्रीर्‌ 
ब्राह्मणं लोग सव कामनाभो से वदते है, इममे कोई एक नदी । जव विग, दीना 
कृशा, रद्रा, बृ्लोदसो यदि ब्रह्मा जी कौ प्रतिमा राट्‌ जय तोव्रर व्णग- 
कारक नही हती है । रोद्-मूति, बनवाने बलि कोमाग्तो है प्रीर दन-ल्पा 
कारीगरे को मारती है 1 कृशा मूति बमवाने वति को दा पिना प्रदान करती 
दैश्रौर कृणोदरो ततो दुल ताती है परोर कृष्ना ध्नपत्यता फो प्रदान वरती 
दै) इस लिये इन दोपो फो छोड कर्‌ यह प्रतिमा ग्राहय प्रतिमा-नर्माण-दृधत 
शिल्पो द्वारा सुन्दर बनानी चाह्ि ॥१३-६॥ ॥ 

क्िव “~ प्रथम यौवन भे स्थित, चद्ारिन-जटा-ारी श्रीमान \ संयमी, 
नीलकंठ, विचित्र-मुकुट, निदाकृर ~घ द्-सदृश तेजस्वी मायनृत | गी प्रतिभा 
बनानी बाहिये। रो हावो, षार हायौ सै श्रषवा श्रा हषो मे पक्त व्‌ 
भूति बनायी वानी वाहि । पष्य परस्व से व्र हृत, सपो मरोर मृ-मं ह 
युत, सरव-सकषण सूं तया तीन भेनो से भूषित इष प्रकार कै गुणो ष युन 
जहां सोकर भगवान्‌ शिव वनाय उपति दै, गहा पर राजा ग्रौर्‌ देष रथा 
राष्ट्र पौ परम उभति होती दै ॥१०-१३३॥ स्य श्रषर 


जपं जपम्‌ मे प्रवा मान म मदेखर कौ प्रतिमा वयौ जरात दैत 


५६ समराद्खण-सूतरधार 


वहा भी बहू रूप कुद भिन्न वनाना चाहिये-~विषेकर ्राकृति एव्र दस्त-पयोग । 
पसा खूप वनने पर वनवनि वाले काकल्यण होता र । अ्रटाग्ह वष्टु बेलि 
श्रथवा वीम वाद्रु वाले म्रयवा गत वादु वति श्रथवा , कमी महस्त बाहु 
यत्ति, रौद्ररूप धारण कयि हए, यमो से धिरे दुये, सिह्‌-चमं गो उत्तरीथ-वस्त 
केषूपमे धारण िये, दीक्ष दष्टा के ममान ग्रनि के दांत वले, लिगोपालभ्नोसे 
तरिभूपित चन्त श्मित मस्त वाले, ध्रोमान, पीनवक्षस्थल तथा बयफ़र दशंन 
यासे दस प्रकार श्मदान-स्यित भद्र-मूति मदैशवग का निर्माण कना चाहिये । 
॥१२६.१०३१॥ 
दो भुजा वाते राजधानी मे रौर पत्तन (गहर) भे चनुमू'ज तथा मान 
श्रौर जगल क वीचमे बीम भूजाय्ो वाते महेश्वर की प्रतिमा स्थापित वरनी 
चादियं ॥१७१-१८॥ 
यचि भगवान भद्र (जिद) एरुदीदे, स्यान-पेदसेवे मिननभिनस्पर 
वाति तथा सद्र शोर सम्प स्वभाव वात विद्धानो केद्वारा निम्नित टोते है! 
जिस प्रकर से भयवन्‌ नूरयं उदय-कलतिमे सौम्ब-दशंन ठते हये भी मन्यानि के 
समय प्रचण्ड हो जाते है, दसौ प्रकारं श्ररण्य पने स्विति वे भगवान्‌ शकर नित्य 
हीरीद्रदहो जाति ई। चदीफिर सौम्य स्वान म व्यवस्थित दोन पर पौभ्यहो 
जाते ह । दन सव स्यानो को जानकर किंन्पृहप प्रादि प्रमथा र सरित लोक 
शंकर का निर्माण करना वाटि । इम प्रकारसे तिरूर्‌, भगवान्‌ शकर का 
यहु संस्थान सम्यङ्‌ प्रकार सं वणेन पिया गयाहै ॥१८१-२२॥ 
का्सिङिव :-- श्रय दम समय कात्रिकिय मनवान्‌ स्वामि-कानिकेय के सस्यान 
का वएन भिया मता टै! तख्य-सूपं-गहय, रन्न-वस्म वारण कयि हे, श्रणि 
के ममान तेजस्वी, रद्ध वालाकृति धारण पविष्ट, नुः, मद्त-मूि, प्रिय- 
दरयन, प्रमत्त -वदन, श्रीमान, रोज भ्रौरतेय चे गुकत विरदाक्र चिम्र-विचिव मुकुटो 
भ्रौद्‌ मुक्ता-सभियो ने विदरूषिते ष्ठं भूव वाते यवा प्र मृ वति गौपिप्मत्री- 
शन्ति पर्थान्‌ प्रस्व गो धारय पिये हयं कातिकिय फी प्रनिमाक्ा सम्मान पताया 
मया 1 नगरमे बारद्‌ नुजामरो कौ गि पनानी नादे, वेकमे ~ नुगभो 
पव्रिलिहि 1 कल्यष्ण वाटवतास्ये प्राममदवो भूजापो यानो प्रततिनाका 
सधिवेय दना नाये । क्ति घर, सदय, भुनृष्टी ग्नौ मृदगर--ये 
पे घु दनक कक्चिपटानो म दिमातरे चाहिवि। एद ठार परतन 
मीलोकर काल्वि। इमं परव टूल छ दाप वताया गग ३। यनू, पका, 


देवादि-रूप-ग्रह्रण -संयोग-लक्षण (म 


घंटा कट, ग्रौर वु्करुट (यो [0०५5६ ५6ुच्लप-कला) वोध्य है} -ये 
पाच ्रायुष वापं हाय मेव्ताये ग्येहुं।! तो चछा हाय कहा प्र सवधेनक्रारी 
हस्त (हस्त-मुद्रा) वाता होता ह । हसं प्रकारते प्रायुधो से सम्पत्त, सग्राम-मुभि मेँ 
न्थित्तं वनाये अति है; श्रनय प्रवेसर पर तो उन्हूः कीडा ओर तीता से युक्त 
वनाना चाल्य । छम (ववर), क्क्ूटं (मर्म) से युक्ततथा ययुरसे युक्त 
मनोग्मं भगवान्‌ स्कन्द कालगुग्रो प्र विजये कले की दन्छा करे वालोकौ 
मदा नगरौ मे बनाना चाहिये । सट्क मे तो पमुख, उव्तन प्रमे तथा तीक्ष्ण 
म्रायुषो ते युक्त प्नोर पुष्प-मालाय्रो ते युश्ोनित बनाना चाहिए ्रमिमेमी 
यान्ति भ्रौर धुतिभे युक उन्ददो भुना वाला बनाना चाहिये | दक्षिगहायमे 
तो घि दती है कौर पमस मे कक्मूट । इस प्रकार से विचित्र-प्ष बडे 
महान सया सुन्दर विनि है। परमे, वेदक मेंग्नीर प्राम मे दस प्रकार शस्यत 
प्राचार्य, भगवान्‌ मगलकायै कातिकेय कौ मूतिका निर्माण करते दै) ब्रविस्दर 
कायोमे धेट, प्राम तवा उत्तमपुर मेँ कात्िकरेय का यह सत्यान प्र पल-पूवेक 
वृर्चाना बहि ॥२३-३५॥ 
द्लश्नः- प्त (म तो नृन्दर भुजाय वालि तत्लकेतु धारण क्वि हृषु 
महानि, पन-माला-कु ल-वक्षम्यन वाले, चद्द्र-सदृ्-कान्ति वाते, हृल श्रौर मूल 
धारण करने वाले, माते मही चतुभज, सौम्य-मुख, नीलाम्बर-वस्प्र-भारी, 
मुदो एव अरलंकायो स्तया चरत भे विभूषित रेवती-सहित बनदाऊ की पूति 
वा निर्माण करना चाहिप ।३६-३२॥ 
चिष्णृ --क्प्मि वंदूप-मपि $ सदृ पोनाम्बर धारण किये हूए, सक्ष्मी के 
माथ, वाह रूप मे, वामत-षूप मे प्रथका भयानक नूिहु-प मेँ प्रवा दाशरथि 
राम-्प मे, योर्ववान जामदश्नि के स्यम, दो मजा वाते घवा श्राठ भुजा वाले 
श्रथवा चार बाहु वालन पररि^दमे, दाल, चक, गदा को हाय भें पिये हयै प्रोजस्वौ 
काप्तिमान्‌ नाना-स्प्-धारो इस स्प प्रतिपा में विभाब्यदँ। इसप्रकार पे 
सुरा प्रौर म्रमुरो षरे प्रभिनन्दितिं मयवान्‌ पिण्णु कौ अरतिमा का सह्तिवेशाकरना 
चाद्धिए्‌ 11३६.८२१॥ 
इन्दः-देवाधीय इन्द्र यच्च वारण स्थि ह्ये, सुम्दर हयो वाले, बलवान 
क्रिगोर-यारी मदानपदि्ि धीन्‌ स्वताम्बसूवारो, श्रोयि-सूत्र से मण्डित, दिवच्या- 
मरणे ये विभूषित, पुरोददित मदिति, राज-लक्षमी से युन, इन्द को पनवाना 
चहिये ॥४२१-४४९॥ 


चष घनराद्धण-सूत्रधार 


यम :-वैवस्वत यम-राज (धमराज) समश्रना चाहिये । तेन मे सूयं के सद्ग, 
सुवणं -विभूपित सम्पूणं चन्द्र के समान मूख वाले पौताम्बर-वस्त्र-वारी श्र शुम. 
दर्न, विचिन मुक्‌ढ वाले तथा वरागद-दिमूपित वनानाः चाहिये ॥४८ -५६१॥ 

रषि -गणः-तेज पे सूये के सरा बलवान एवं युम भरट्राज भ्रौर धन्वन्तरि 
बनाने चादिरये । दक्ष भादि भापं प्रजापति भी इसी प्रकार परिकल्प्य 
है ॥५६१-४७॥ 

भ्रग्निः-ज्वानाभ्रो से युक्त, श्रग्निकी प्रत्तिमा बनानी वाहये । उसकी 
वभे तो कान्तितो सौम्यही दोनी बाहिये ॥४८१॥ 


राक्षताविः-ये रश्दर-षूप-धारी, रक्त-वस् धारण करने वाते, कालं, 
नाना भ्रामूपणो एव प्रायुघो से विमूपित सव राक्षस बनाते चाहिये ।॥४८१-४६॥ 

लक्ष्मी--एूणं चन्दर के समान मुख वाली, शुभ्र, पिम्बोष्डो, पार-हासिनी 
इवेत-वस्न-धारिणी सुन्दरी, दिव्य धलंकारो से विभूषिता, कटि-देश पर्‌ निवेदित 
वाम-हृस्त से सुशोभिता एव प्रिये हुये दक्षिग हाय से सुशोभिता एवं 
शुवि-स्मिता, प्रसन्न-वदना लक्ष्मी प्रयम यौवन मे स्थिता वनानी चाहिगे 
॥५०.५२१॥ 

कोशिकौः--गून, परिथ, पट्टिश पादुका, ध्वजा प्रादि लक्ष्मी ते लाञ्छित 
कौशिकी का निर्माण करना चाहिये । पुनः उसके हायो मे सेटक, लघु खड्ग, 
तथा सौवर्णी घण्टा होनौ चाहिये । बहु घोर-हपिणा परिकल्प्य है । उसके वस्व पीत 
एव कौशेय होने चाहिये तथा उसका वाहन भगवती दुरा के समान क्जिहं हना 
चाहिये ॥५२१-५५१॥ 

शष्ट दिग्पात -श्राठो दिग्पन--युकाम्बर-धारी, मुक्‌ से सुशोभित एव 
नाना रत्नोऽसे मण्डित इन भ्राठो दिग्पालो का निर्माण करना चादिये॥५४१-५५१५। 

प्रिवनौः--षसार के कत्याणा-कारी दोनो भ्रर्विनियो कोएक्र हौ समान 
यनाना चाये १ वे शुक्ल माला श्रौर भुम वस्म धारण कि हुये स्वणे कान्ति 
वाते नि्मेय है ।५५२-५३२३॥ 

पिशाच एवं भुत-गण :-हनके दात भरकर तथा विचित्र होते हं । इनके 
बाल मेचकप्रम प्रदध्यं है । दनश्न वणं वैदूर्-मक्श हो चाहिये इनकी मूत 
हसे परिफस्य द । रंग रोहित एव ब्रन्कृति भयावद्‌, सोचन लाल, रूप नाना-विध 
एवं मयरकर भी प्रददे ई। इनके धिरो षर स्यां का प्रद्धन भौ ्ननिनार्य 
ह 1 नके वस्य भी भ्रनेक-वणं दौ सक्ते है । इनके ष भयक्र, कद द्योटे भीय 


देदादि-ख्प.प्रहरण-संयोय-लक्षष ९ 


प प्रप, भरत्य-बादी, मयकर प्रादि स्पोमेनि्ेधर्ह । उषही सायमूत्तोकी 
प्रतिमो दंँक्िष्ट् यहद किवे भी वदे भयकर, उग्र-ल्थ तथा भीमविक्रम 
विद्तानन, पघ-रूप भे, यज्ञोपवीत धारण न्यि हुए, कवयो को तिये दए तथा 
वादिका मे शोभ्यते मूतों तथा उनके यणो को वनान्य चहिये ॥५६१-९०॥ 

श्रव जो सुर श्रौर श्रसुर गेही वाये यपे, उनको मी का्यानृह्प 
कनाना चाहिये प्रर चिस प्रसुर श्रौरमुरका लिद्खदहो, रशो ग्नौर यक्षो, 
गन्धव श्रौर नागौ का जोतिम हो, विक्िषक्ञ लोग उनका निर्माणिकर्‌ | प्राप 
प्राक़्मी, क्रूरकर्मा दानव शोय होते है, उष्टं कितेट-धारै तथा विविध श्राुधो 
से सुस्ञ्जित बाह वले अनाना चाहिये । उनसे भी कुच बोट मौरगुणोसेभी 
छो दैत्य तोय वाने चाहिये । दैत्यो से छोटे मदोत्कट यक्ष लोगो का निराणि 
करना चापे । उनसे हीन गन्धव प्रौर गन्धर्वो से हीन पन्नगो शौर उतत हीन मागो 
को घनामा चाहिए । रक्षष तथा विद्ाध्रर सोग प्रतौ ते हीन देह धारी वताये 
गये ह) चितर-विचित्र माला एव वस्म धोरण श्पि हुये त्या निवर-विचित्र ततवारो 
भरीर चमडो कौ लिये तथा नाना वेष धारण करने वाले भयानक पोर स्प भूत भप 
शते ६ । वे पिक्ञाचों मे भी भ्रधिक मोटे ध्रीर तेन वे कठौर हते ह ॥ ९१-६७॥ 

विशेष सकत ण्ट किन तो रथिक नकम ममाथ, पुरूष वेव इन सुरासुर 
गणो प्रतिमाभ्रो मे यह परिकल्पन भावश्यक है ॥६८९॥ 

ह° प्रन्तिम श्लोक प्र्धमात्र एव गरतित दै। 


अध्याय ५५ 


पञ्च -पुरष-स्त्री-लक्षण 


हंस-परमृत्ि पाच पु्पो प्रौरं दण्डिनी-प्रभृत्ति पाचो स्वियो के देहु-वन्पाधिकं 
का वर्णन करता हू" । हंस, राश, रूचक, भद्र, रौर मालव्य ये पराच पुर वतायै 
गये है ॥१॥ ४ 
हं्ः-उनमे दंस-नामक पृरूप का मान वताया जाता है। ह॑षका 
प्रायाम ठप प्रंगुलो का वताया गयाहै। भ्रन्य चार पृरूपो का भायाम क्रमदा" 
दोदी ग्रगुन कौ वृद्धि से समना चादिए । उसका ललाट शई भगृक्त के प्रमाण 
से तधा नासिका मरौर ग्रीवा तथा वक्ष-स्यल ग्यारह श्र॑गुल के अआआयामते होता 
है। इस प्रकार उद्र, नाभि, ब्रोर लिग काअरन्तर दद श्र॑गुलो के प्रमाणका 
होता है! उरू वीस भ्रगुल ग्रौर जवा तीन अगुल अरर जानु पाच प्रगृलप्रोर 
दो भ्रगुल फा धिर । केयान्त प्रमाय प्रपने मानानुसार सवते भ्रविके होता दै। 
उरी के वीकघ्ठप्रगलके प्रमाण से व्रस्यलका विस्तार होताहै। हृसके हयौ 
का विस्तार वारह श्रगुल का हाता है । दोनो प्रकोष्ठ ददा अगु के प्रमाणस्ते 
विहित दै! प्रलय रे श्रोणिं नितम्ब प्रादि प्रदे्च मानानुप्रार विहित्त होते है ॥२-८॥ 
शशः-ह् के स्वभाव क विपरीन तथा श्रपने के भ्रनुसार ही यह शदा-रूप 
विदित है । त्व उसके रग निमेय है) ास्वानुङ्कल तीन प्रगूल के प्रमाण 
से (>) नासिका श्नौर मुख होता है। प्रीवा भौ उसी प्रमाणं वाली होती है, 
वक्षस्थल तो ग्यारह भरगुल के प्रमाणसे होता है तवा उदर म्मौर नामिप्रौर 
मेद्‌ काभरम्तर दथ प्रगुल दोताहै। दोनो उरू वीस मात्रा, शषद्य-नामक पुरुप 
फी वतायीगयी है ग्रौर दोनो जानु बीस ग्गुल की मौर दोनो जंघा वीस मत्री 
की । दोनो गृत्कं सीन अगल के श्रायाम वाले श्रौर दिर मी उसी प्रमापका 
होतादै। इस प्रकार से इस दाश-नामक पुरुप का भ्रायामं ६० (नब्वे) प्रगुल के 
प्रमाणं चे होता है । इस का वक्षःस्थल वाच भगुल के प्रमाण का तामा गया 
है वाहु, प्रवाह पौर पाणि, दस कं समान शश के भी होते दह । समयानुसार एव 
स्वभावानुखूप वह्‌ कृशोदर भर्यात्‌ दुवला वनाना चाद्ये एमा विचक्षण 
विद्धानोने चताया है 1१५ 


पञ्च-गुरपःस्त्रै-दक्षन ९१ 


सथफ़ --यक-नामक पुण्य का मुखायाम सष दशा अगन के प्राणते 
वत्ताया या है ) इसी ग्रीवा सदे तीम अगूचके प्रमाण से वतायो ग्रयीषै। 
उसका वक्षस्थत गार्ह भगत करा प्रौर उसी प्रकार से उदर । नामि श्रीरःयेदु 
का श्न्तर दस श्रगुल का वताया गयः है { ऊरू वीस घरगुल श्रौर जानु तीन भरंगुल 
शरीर उनकी दोनो जधाथो का भ्रायामं वसं श्रृक्के प्रमाण से चतायां गयांहै। 
उसके दोनो गृत्फ भ्र द्िर्‌ तीन अगुलके प्रमाण फे होतेह इस प्रकार से स्वक 
नामक पृरुप ६२ ब्रगूल का वत्ताया शया है 1 इसकं वक्षस्यत का विस्तार वी 
श्रगुले का मौर इतकी दोनो भजय श्रौर प्रकोष्ठ दश श्रगुल क प्रमाण से वप्ये 
गये है! इक दोनो हाय श्यारह्‌ म्रगरूल के विस्तार्‌ वाले बताये गये ह! दस प्रकार 
से पोन-स्कन्ध, पीन-बाहु, सीलान्पदित गति वाला भौर षेष्टा वाला, वलवान 
म्नौर वृत्त-वाह, सुन्दर घाति बाला रुचकं पुष्प होता दै ॥१५--२११॥ 

भेद्र---भद्र को मस्तक का श्रायाम तीन अ्रगृलमे होता है।(?) ग्यारह भगत 
षे रौर प्रीवा साढे तीन्रगुलसे 1 इस का वक्षस्थलं प्रौर नर षाद स्स 
ग्पारह ग्रगुल का होता ६! इसकौ नामि भौर इसके मेद्‌ का भ्न्तर साढे द्य 
अरगूल से समभना चाहिए ! दोनी ऊूओो का मायाम पाद-सहित भीष श्रगुम 
का समभना चाटिए्‌ । दोनो जधाश्रा का भौ ्रयाप उसी प्रकारये, श्रौर जानु 
श्रौर गुल्फ प्िमावरिकं रोने है| इत प्रकारसे भद्र का प्रापाम &४श्रगुलकां 
उनाया गयात्न) वक्षका श्रायाम २१ ता दोनो वाहु ११ प्रन विहित है 
॥ २१९--२५॥ 

टि --तेखक 5ऽ८॥19> 00८ 3411121} के प्रमाद-वश देस धल्णय का 
परश दुसरे श्रध्याय ते प्रभिष्त प्रान्त होना है, श्रत इस परिमाजित एव वैज्ञानिक 
सस्कर्ण मे यथागस्यान उसवो (धक्षिप्तदि दै० सर सू मूत अध्याय ७६ 
८५४१-६६) यहा पल्ययुष्प-स्वरी-सक्षण प्रध्याय (परि० घ० ध८- २६३८] में 
लाया गया है) भ्रतएव इसका अरव यह भ्रनुवाद दिया जा रहाषै। 

इ भद्र-पुह्प का वक्ञ-स्थानं एव स्नोणि प्रथ्‌ नितस्बपृयक्‌ पृथक 
पदिकत्प्य ह । उषके बाहु गोन एष मुसस्सूत निमय है, प्रतएव बह बास्छव मे भद्र 
(सौम्य) सूप बन नाता है । उसका मुख स्वभावतः गोल दही वनानां 
श्वाहिये ॥२६॥ 

भालव्ये दस मान्य नामके पाचदें पुरूष का मूर्धा-प्रमाण भमुल धय 
यताया गया है । इसी प्रकार हके ललाट, नासिका, मुख, ग्रीवा, वक्ष, नाभि, 
मेद एव ऊपर धरादिमे भग भी परास्वनमानानुरूप परिक है । दीनो छर इसकी 


६२ समराद्धण-सूत्रवार 


भरद्राग्ह प्रगुलनकौ हय, जघाये भौ उती प्रमाप्की हौं। भरन्य श्रम्जैसे जानु 
शरादि वे चारभ्रगुन से विहित 1 इम प्रकार इख मासग्य-यु्प श्न प्रायाम 
६ भ्रयुत का प्रमा प्रतिपादित किया गयां है । उसके वक्षः-स्यल्न का विस्तार 
वास्तवे २६ माग्राप्रो कात है] बाहू एव प्रवाह इन दोनोका १६ माघ्राप्रो 
मे विवि है। प्सा दोनो द्रादद माघ्राके प्रमाणमे परिक्स्प्यहँ। सप्रकार 
इस माततन्य पुरुप की विशेषता यह है कि वह रोनास (पीन-स्वन्प), दीषं-वाह 
(म्राजानु-बाद), विशालवक्षा एव दोदर हो वयोकि दस पुगय-प्रमाण मे महा- 
पथ्या रौ प्रतिमा परिक्षित को नाठी है । दषके ऊ, कटि, जधा सभी गोत 
हाने चाहिय । प्रतएव यह्‌ पुष्प पूर्पोत्तम माना गया दै २५-३१२॥ 


ह्‌ सादि पापो पृष्पो की भव सामान्य समीक्षा ष्टी जा रहीहै, जिसका 
सभ्येन्य विदेय कर मुखाकृतिसेदै। दसकादेकृ मुख तथा गण्ड-भाग भी दुष 
पृथुल सा प्रतीपमानहो दहह एछ-नामक्‌ द्वितीय पुष्पका भानत षूश्एव 
प्रायत घा प्रततोत दहो रहा दो । विष्वार एव लम्बार्हमे भद्र-पुर्य का पानेन जसा 
ऊपर बताया गया है, यहं मुन्दर, सुढौल एव गोल हो । मात्तत्य शौ भरागृत्ितो 
पले दौ पुद्पात्तमके रूपम प्रकोतितकौ जा का ह, वसी यहां परभी निर्दिष्ट 
दै ।॥३१२-३४॥ 

परव पट्व-स्यी-तकषण प्रतिपादन विपा जातादहै। हतादि कर समान एनके 

माप दै: वृता, पौष्पो, पालङो (वताम), दण्डा... (>) 


टि०्~-परन्तु पट्‌ प्रनो वैयलतीन हौ मद मिल रहे प्रतः प्रभिपताय 
भी यह गपि है 


वृप्ता-नारी मखत-प्रीरा, मा्रल-प्रोवा मासतायत-यासा त्रपा पोत. 
मटोतं तायौ भणी ३ ॥३५॥ 

रोद्यते पमुनदक््रा, रटो-टस्वा, इस्वन्रोदा, पुमुद्रो पुष के 
दष्दनुत्या देसी गोर्पी पवानाम पुष्पादि स नाचित होती दै।॥३६॥ 

बाडा -(गालङ)).- नारौ पल-द्नवा, प-परोवा, पन-निरष्ा, 
मपु-नाया, शणयत्री, प्रल्यद्र-कत्या तापी गयौ ६11३3 

श्नः घ्न से परिमा मं प्यी-वधचनदिक्छन द्दर्नो नेष्दे मी 
तादा हं दि पुर्प-चयङने पटं दुमयसदत्याम जर प्रप्ठ-पौदनाः हो जवी ई 


एञ्य-पुष्प-प्तिभा~वक्षण [| 


तो ह्‌ दूरौ कोटि को वातशो पा दाङ नारी ढे नाम से पिष्यार ठे ह! 
. 

इन प्रकार द पादि परथान पर्पो काप्नरस्मियो का यहा पप्य 
सक्षय प्नौर मान ङा प्रतिपादनं विपा। जो इनको यावत भाता ह्‌ 
राजो मे मान आप्ठ कषत दै ॥३६॥ 


अध्याय ५९ 
दोष-गुण-निरूपण 


श्रव श्रव्यं चिमो-मूतियो ब्र्थत्‌ प्रतिमश्रो प्रादि क्म मे व्यं (त्याज्य). 
रूपो का वणन करता ह, प्रौर यह वर्णन गो-त्राह्मण-हितैषियो तया दयास्नक्ञो के 
भ्रनुसार वणित किया गया ह ॥१।॥ 

इष्ट-्रतिमा :-्र्स्वज्ञ धित्स के द्वारा दोप-युक्त निमित प्रिमा सुन्दर 
होने परभी ग्राह्य नही हो सकती ॥ २॥ 

प्रतिमा~दोष :~ धरिलय्ट-सन्धि, विध्रान्वा, वक्रा, म्रवनता, भ्रस्विता, 
उन्नता, ककिजघा, प्रत्यग-हीना, विकटा, मघ्य मे प्रन्धिनता-- दभ्‌ 
प्रफार कौ दैवता-प्रतिमा को वृद्धिमान पृरुपको कल्याण क कतिषु कभी नदी 
वनवाना घाद्िए ॥ ३-४॥ 

श्रदिल्ट-सेपि वाली देवता-परततिमा से मरण, श्नान्ता से स्थान-विभ्रम, 
वासे कल, नता से प्रायु-क्षय, भ्रस्थिता से मनुष्यौ का नित्य घन-~शषय 
निष्ट होता है । उन्नता से भय समभना चादिषु धौर हृद्‌-रोग । समे 
सदाय नही । काक-जंघा देशान्तर-गमन मौर प्रत्य॑ग-दीना से गृह-स्वामी कौ 
निस्य ग्रनपत्यता तथा विकटाकारा प्रतिमा सै दाश्णा भय समभना चाहिये । प्रधो- 
मृसा से दिर का रोग --ईइन दोपो घे युत जो प्रतिमा हो उसको वज्यं कटा 
गयादै\। ५.६२ ॥ ् 

इन दोपो के ग्रतिखिित प्रन्य दोपो ते युक्त प्रतिमा का प्रव वरन कर्ता 
हू 1 उदर ढ-पिण्डिता ? गुह-स्वामौ को दुःख देती दहै, कुक्षिगता ? दभिक्ष भ्रीर 
कुल्व प्रतिमा मनुप्यो को रोग दती है 1 पास्व॑-हीना प्रतिमा तौ राज्यकेतिषए 
प्रणुभ-दधिनी होती दै । जे प्रतिमा नाना कष्टो मे युक्त तया लौहु-पिष्डिा 
परर सम्थियोसे बश्पी, ह गह प्रनवं प्रौरभय षो देने वाती कही गर्द दहै । तौह 
चे पयवा कदाचित्‌ प्रयु षषे भौर उसी प्रकार ते काष्ठ वे प्रतिमा वनाना ववाया 
मया है । पूष्टि की इच्छा रने वलि को धन्धिया भौ सृदितष्ट वानी चरादिषु । 

एास्पर-प्रतिपादित विधान के शरनुसार तान्न, सौह्‌ ते भ्रयवा सोने भौर चादी 
पत वाधना चादि । एसतिए सव प्रयलो से पास्प्रच स्वपति को पया-णास््र- 
प्रमाणानुसार मुविनक्ता प्रतिमा का निर्माति कला चाहिए ।॥६€२-१७द/ 


रोप-गुण-ल्पिणि ९५ 


मुविभकता, यथप्रिषादित उन्नता, प्रसन्त-वदनः, शुभा, निमुढ-संधिकरणा, 
परमाना, ध्रायति वासी, प्रीधी इस ्रकार कौ पपवती एवं परमार्णो भरर गुणोंसे 
युक्त प्रतिमा का निर्मणि करना चिए । जहा तक पुष्प-प्रतिमश्नो का सम्बन्ध 
है वे भौ पूग, विकतो निर्य ॥१०३-१०॥ 
सेप्णं मूमो को समक करप्रोर संपूरणं दोपोकोध्यान भे रषकए्जो 
त्यपत्ति वाप्रतिषादिठ मणो से कल्याण के लिए प्रतिमा का निर्माण क्वा है 
उसं शवस्पौ कौ शरौर सोग सिष्य स्वीकार कर उस बुद्धिमान सित्पीकी 
रपासना कर्ते ह प्नौर उसकी वार दार परशेखा करते दै ॥(६॥ 


अध्याय ९० 
ऋर्वागतारि-स्थान-लक्षण 


इष प्रध्यापमे भ्रव इख कै दाद भो स्यान-विधि-फम जो वर्णन करता हूं 1 
स्पात एव विपत्ते स्थानक प्रत्तां मे ये नौ वृत्तिया उपकल्पित हो जातौ है । 
प्रतिमाये वास्तव मे पृद्राभ्रो के ढारा ही समस्त उपदेश एवं ज्ञान वितरण कर 
देती है । मूदराये तीन प्रकर की हो ईै-थरीर-मृदरा, हस्त-मुदरा एवं पाद-मदरा 
इस श्रघ्याय मे श्षगीर-मुद्रामो-नौ मूद्राग्नो का वर्णान किया जाता है । 

सर्वे्रथम शरीर-मुदरा छज्वायत है, पूनः पर्धज्वागिते, उसके वाद 
चामीकूत फिर भ्रच्य्वाक्न-ये चारों परीरःमृदराये ऊर्ष्वागत है । भव परावृत्त 
शरीरःमुदरभ्नो का क्तेन करते उनमेमोये ही पररावृतत-पदोत्तर ये घारो 
मुद्रे बन जातौ है ; ज्वागत परावृत्त, भ्रदर्वागत परावृत्त, पथ्यर्घाक्ष परावृत्त 
तया साचीकृत परावृत्त ! नवीं यरीर-मुदरा, यतपरावलम्बौ हुं अतः इसे पार्वागत 
के नामं चरे पुशारते ह क्योकि वह भित्ति क-विग्रह दै ॥ १-४॥ 

स्वानि-विधिवंतेतो शृख्यतः चतुर्धा ह, पुनः परावृत्त-परिक्षेप सरे इनकी 
प्रष्टा हई, पून; नवम पार्वाग्त के खूप मेँ वभिंतक्रिया ग्या । परब नके 
ग्यन्तरो फो घ्या इ्तीख वनती दै - 

(4) श्ग्वागरत वया प्रज्वागित, इन दोनो के मभ्य मे व्यन्तर षार 

यनवेहे; 

४) प्रजवित उपा खाचौङृत इन दोनो के मघ्य मे तीन यनते दै; 

(1) ष्या प्रीर छाचीटृत इन दोनो के मध्य मे कवत दो व्यन्तर 

बनते 

(1४) प्वागतं छा भ्यन्तर्‌ केवत एक वनवा दै ; 

(४) ऋज्वागत्त क परावृत्त ठा पारववागित इन दोनो के मध्य मे दस्र 
स्यन्तर यतेः 


(४) दख प्रकार पन्य छरोयवययो गो दृष्ट मेतर्यङ्र उं प्रापय, 


देवादि-रूप-प्रहुरण-सयोग-वक्षण प्ट 


गः पूष, प्रसतेय-वादी, भयकर प्रादि स्पोमे निर्मेयहै । सायही सापरमूतोकी 
तिमाणोमे कंतिष्टघ येहहै कि वे भी वदे भयंकर, उग्ररूपं तथा भीमविक्रम 
विङृतानन, सघ-रूप मे, यज्ञोपवीत धारण क्रे इए, कवचो को ने हुए तथा 
शादिकाश्नो से णोभ्य पेते भूतो तथा उनके गणो को वनानि! च।हिये ॥५६१.६०॥ 
परब जो सुर भ्रौर प्रसुर नही बताये गये है, उनको भी कारयानुषूप 
बननट बाहिये भौर जिस भ्रसुर अौरसुरका लिङ्ग हो, राक्षसो प्रौर यक्षौ, 
ग्ध्व प्रौर नाधो का जो किग हो, विपन्न लोगं उनका निमणिकरे । प्राय 
पराक्रमी, क्रूरकर्मा दानव लोग होति है, उष किरीट-पारौ तथो विविष भ्रायुधो 
से सुखन्जित बाह वले बनाना चाष्ट । उनसे भी कुख दरे श्रौरगुणौमे भी 
दटोटे दल लोग बनाने चाहे । दैत्यो षे छोटे मदोत्कट यक्ष लोगो का निर्माण 
कर्मा वारिये । उनते हीन गन्धव भ्रौर गन्धर्वो ते हौन पन्नगौ प्रौर उनमे हीने नागौ 
कौ वनानां बाहिए्‌ ! रक्षसं तथा विद्याधर सौग यक्षोसे हीन देह धामी केताये 
गये ह चिघ्रविचित्र माला एवे कस्प्र धारण स्यि हये तथा चिच्र-पिचित्र तलवारो 
प्रौर चमो फौ लिय तथा नाना वेप धारण करते वाले मयानक घोर रुप भूत-सप 
होते द । वे पिशाच ने भी प्रधिक मोटे भौर तेज से कठोर हते है ॥ ६१-६७ ॥ 
विरोष सजन यतदैक्षिन सो पथिक न कमः प्रमाण, पर्प वेष इन मुरासुर 
गणो कौ प्रतिमाश्रो मे यह परिकत्पने भावश्यके है ॥६८३॥ 
हिऽ भन्तिम इलोफ भ्रधेमाप्र एय गसित दै 1 


अध्यायं ५८ 


` प्च -पुरुष-स्त्री-लक्षण 


हंघ-परभृति पाच पुरषो प्रौर दण्डिनी-प्रभृति पावो स्ियो के देह-वन्धाधिक 
का वणेन करता हु । हंस, शश, खूचक, मद्र, प्रौर मालव्य ये पाच परुष वतयि 
गयेरहै ॥१॥ # 
हंखः-उनपे हंस-नामक पुरुप का मान वताया जता दै। हंसका 
श्रायाम प श्र॑गुलो का वतताया गया है) धत्य चार पुरुषौ का पनायाम क्रमदाः 
दोदोश्रगुल कौ वृद्धि से समना चाहिए । उसका ललाट शई धगुल के प्रमाण 
मे तथा नामिका भौर ग्रीवा तया-वक्ष-स्यत ग्यारह प्रगत ॐ भ्रायामसे होता 
है। इस प्रकार उदर, नाभि, भौर लिण का श्रन्तर दशे प्रंगुलो के प्रभाणकां 
होता है । ऊरू वीस भरेगुल मौर जघा तीन भगत श्रीर्‌ ज्र पातर भगूलप्रीर 
दो प्गूल का शिर । केणन्त प्रमाण प्रपने मानानुस्ार सवे ग्रधिक होतादै। 
उरी क वी प्रगुनके प्रमाण से वक्षस्थल का विस्नार होतादै। इसमे हाव) 
का विस्तार वारह्‌ भंगुल क! हाता है । दोनौ प्रकोष्ठ दश श्रगु के प्रमाणसे 
विहित ह । श्रतग २ शोणि तित्तम्य श्रादि प्रदेश मानानुसार्‌ विहित होते है ॥२-६॥ 
शश्चः-दूख के स्वभाव के विपरीत तथा भ्रपनेके ्रनु्रार ही यह्‌ शधा-रूप 
पिष्टित दै । तंव उसके धग निर्मेय हँ! फस्व्ानुद्ल तीन धंगल के भ्रमाण 
से (?) नास्तिका भौर मुख होता है। प्रीवा भो उसो प्रमार्‌ं वाती होती दै, 
वक्ष-स्यल क्तो ग्यारह भ्रमत के भ्रमण यै दोहै तथा उदर भ्रौर नाभिश्रौर 
मेषु फाप्रन्तर दयाश्रगुत होवा दै। देनो ऊरू वात माधा, शश-नामक पुष्प 
फो वतायौ यमी भोर दोनो जानु वीरप्रगुत फी प्रौरदोनो जंषा वोर मात्रा 
की । दोनौ गूलर तीन भंगूल के प्रापाम वामे भ्रौर चिर भी उसी प्रमाणका 
होतादे। इस प्रकार से इय शश्च -नामङ पुष्प या ॒प्रायाम ६० (नम्ये) भरगुव के 
प्रमाणसे होतार स का वक्षःस्यत वार्छ प्रगुत कं प्रमाण बा वताया गया 
है याह, प्रबाहू पौर पाणि, हस के समान धके भी होते ई । समथानुषार एवं 
स्वभावानुक्ष्पं वह्‌ कृशोडर प्र्यात्‌ दयता वतना चाहिये रुमा विवक्षण 
विद्वानों ने यनामादै॥।ष्मा 


पञ्च-ृदप^स्पी-लसषप्र २१ 


शवक --रेचक.नामक्‌ पृल्य का मुपायाम सदे दथ प्रगुल के प्रमाणने 
यतया मया है { इर प्रीवा सादे तीनप्रगलके प्रमाणमे वताय ग्थीदहै1 
उसफा चक्षस्थल ग्यारह प्रगुर पा भोर उरी प्रकार से उदर्‌ १ नाभि अरे 
को ब्नन्तर दये ्रगुल का वताया गणा है! ऊरू घौ प्रगूल प्रौर जानु तीन पर॑गूत 
भोर उनरी टोगो जषाप्रो का प्रयाम वीस श्रगृतके परमाप ताया सया है । 
उषके दोनो भूल्फं श्रौर धिर तीन प्रगुतके प्रमाण के होते 8 श प्रसार से एवक- 
मामक पुष्पं ६२ भगुत शा वताया यया है । दसकं वक्षस्यल का विस्तार वीस 
श्रगुल का भ्रोर इसरौ दोनो भूजाये ग्रौर प्रकोष्ठ ददा श्रगुल कं प्रमाण से वते 
गभे ह इसकः दोनो हाष भ्यारह्‌ अगुल के विस्तार वाते वाये गये है! इस प्रकार 
से पीन-स्कन्य, पीन-बाहु, सीना-रित गति बालां भ्रोर भरेष्टा वात्ता, बसवान 
श्नौर वृत्त-वटर, सुन्दर धाष्टुति वासा सबक पुरुप होता हे ॥१५-२१२॥ 

भद्रः--भद्र को मस्तक वा श्रयाम तो प्रगत मे होता दै।(?) ग्पारह्‌ प्रग 
स प्रोर ग्रीवा पनादरे तीन प्रगुलस्ं । दम का वधस्ले भ्रौर जठर पद-सद्िति 
म्वारहु प्रगुत फा होता है) मकौ नाभि प्रौर हके मेद्‌ का प्रतर साढे दश 
श्रमूत से सम॑भेना चार्‌ । दोनो उह्मोका यायाम पराद-सहित बी भ्भूष 
का सममेना चाह । दोनो जघाप्रा कानी आयाम उम प्रकारसे, श्रौर जानु 
श्रौर गुल्फ पिमात्रिक हिरदै! इष प्रकारे भद्र का घ्रायाम €४प्रनुलका 
ताया गयादै । वक्षका अयाम २१ तया दोनो वद ११ प्रंगल विहित है 
॥ २११२५ ॥ 

हि० -पेग्वक "56103 16८ 3४८07} के प्रपदे-वदा ईसं पर्याया 
श्रध दूमरे श्रध्धाय मे प्रलिप्न प्राप्न होता है, ग्रतः षस परिमाज्ति एव व्॑नानिक 
सष्करण मे यधारस्थान उतो प्रदधिप्ताशदे० सर्मू* मूत श्रघ्याय ७६ 
८४१-६६) यहा वञ्वन्युश्य-स्नी-नक्षण ्रध्याय (परि० ० ५८. २६.३८ में 
लामा गया । प्रतएव इसका श्रय यहा ग्रनुवाद व्याजा र्हाहै। 

इस भद्र-युच्प का वक्ष-स्यान एव यणि प्र्थात्‌ नितम्ब पृथक्‌ पृथक्‌ 
परिकल्प्य दै । उमके वाहु भोल एव मूपरस्सृत निमेय है, प्रतएव वह्‌ वास्तव प्रे भद्र 
(सौम्य) स्प कन जाता है) उसका गख स्वभोवतः मोतं ही बनाना 
पाहि 1५२६५ 

मेलव्य >~ दस मालव्य नामक पचे पुद्य का मूरघा-प्रमाण म्रमुल-यय 
वताया चया है । इरी प्रकार इक ललाट, नासिका, मुल, प्रीवा, वक्ष", नाभि, 
मेद्‌ एव ऊपर श्रादिके भ्रंग मो शास्न-मानानूर्प परिकल्प्य दै । दोनो उर दमी 


६२ सिमराद्गण-सूत्रधार 


शरखाग्हु शरगुलक्तो हो, जषा भो उसी पमाणकौ हं। धन्य श्रमरजैतै भेषु 
रादि वे चारभ्रगुल से विहित है! इसप्रकार इत मातन्य-पुरुप का प्रायाम 
६€ अगुन कौ प्रमा प्रतिपादित्त किया गया है । उसके दक्षः-स्यत का विस्तार 
वास्तवमे २६ मानाप्नौ काहोताहै। वाटर एव प्रवाह इन दोनो का १६ मात्रपरो 
से विहित है। पष्िं दोनो द्वादश मान्राके प्रमाणे परिक्ल््य है। इच प्रकार 
इस मात्तव्य पुरुप कौ निदोपता यह्‌ है कि वह पएरीनाघ (परीन-स्कन्ध), दीवा 
(नानु -बाहू), विशातवक्षा एव कृ्ोदर हो क्योकि एस पुरुप-्रमाण में महा- 
पपो की प्रतिमा परिकसित कौ नाती है ! इतके ऊरू, कटि, जधा सभी गोत 
हने चाहिय । प्रतएव यहं पुष पुपोत्तम माना गया है २७-३ १३॥ 


ह सादि पाचो पुर्यो की प्रवे रामान्य समोक्षा की जा रहीरै, जिसका 
सम्बन्ध विदोप कर्‌ मुखारूति से है । हंस शा टेढा मुख तथा गण्ड-भाग मी रघ 
पथूल सा प्रतीयमानहो रहो । शदा-नाभक द्वितीय पुरू का मानन कृश एव 
श्रयत सा पतीत हो रहा हो । विस्तार एव लम्बा्मे भद्र-पुरुप का भानन उसा 
उपरे बताया गयः है, वह पुन्दर, मुदल एवं गोल हो । मात्तव्य की प्राकूति तो 
पहले ही पु्पोत्तम के रूपमे प्रकीतित कौ जा चौ है, दसी रदा पर भीनि्िष्ट 
ह ॥३११-३४॥ 

श्रव पञ्च-स्प्री-लक्ष प्रतिपादित किया जाता दै । दसादि क समान नफ 

नाम्‌ है : वृत्ता, पौरी, वालकी (वलाका), दण्डा... (?) 


टि०--परन्तु यहा प्रर नो केवलं तीन हौ भेद मिल रदे ह प्रतः प्रभि्ाश 
भी यह गलिताणहै। 

यत्ता-नारी मात्त~ारौरा, मासत-ग्ीवा मारतायत-्ा्ा तथा गौत. 
मटोत्त वतायौ गयी है ॥२५॥ 

पोरषो.-नारो पृथूदरा, कटी-ठेस्वा, हस्वन्रीवा, पृथूदरी पस्करं 
काण्डनुल्या देसी पौरपौ पयानाम पुस्पादृति से भासित हौप्ी ३ १।३६।) 

बतप्का -(यासक);-नारी भ्रलस-काया, प्रल्म-परीवा, पल्य-रिश्तका, 
सपू-णासा, हृ षणाद्चौ, भत्यब्रह्म-सत्वा वतायी पयी है ॥३५॥ 

पुनः षस को परिभापा मे स्यो-वकषय-विवशन विदानः ते प्ट्मी 
यताया हं रि पुष्प-खषकं से पट्‌ कुमारावस्या म जय प्ष्ठ-पौकना हो जाती ह 


पञ्चे-पुद्प-प्रतिभा-तक्षण ६३ 


तौ वहू दरमररी कोटि कौ बालकौ या बलाका नारी के नाम यै विस्यात होती ह । 
॥३०८५ 

इसे प्रकार हस श्रादि प्रधान पुरूषो का श्रौरस्रियोका पहा परं यथावत्‌ 
तक्नषणप्रौर मान का प्रतिपादने किया) जो इनको यथावत्‌ जानता ह व्ह 
राजग्नों से मान प्राप्त करता है ॥३६॥ 


अध्याय ५९ 
दोष-गुण-निरूपण 


प्रव धव्यं चियो-मूतियो पयात्‌ प्रतिगराप्रो प्रादि कम मे व्ये (यान्य, 
सूपो फा वरन रुस्वा हू, भौर यह्‌ वेन मो-ग्राद्यण-दितपियौ तषा यस्यो ङे 
भनुखार वपित त्यया हू ॥१॥ 

दृष्ट-प्रतिमा :-प्रयाम्वभ नित्यो के द्वारा दोप-यृक्त निमित प्रतिमा सृ््र 
होने परमौ प्राद्म नदीं हो मक्नी॥॥ 

प्रह्तम-दोप :-- भदिनष्ट-मन्धि, विधन्त, वक्रा, प्रवता, प्रस्ता, 
छर्लता, कृक्जपा, प्रत्यमर-होना, विष्टा, मध्य॒ मे प्रत्ता. घ 
प्रकार को देवनायरनिमाशो वृदधिमान दृष्पगनो फन्यणङेतिष्‌ कमीनणी 
धननाना पार्‌ ॥ ४ ॥ 

प्ररिमष्ट-गेपि दाली देवता-प्रतिमिा ते मरण, शवला वे स्वानि-विभ्रम, 
यामे शदहुः नता मे प्रायु-कषय, प्र्पित। मे मन्यो का नित्य पननभषप 
तिष्ट होता दै । उन्मता वै मप पमश्ना पारिए्‌ पोर दद्गेण । एनम 
धरण नही । फाद-नेपा रेणान्तर-गमन प्रोर परव्य-दीया मे बृह-प्पामी भी 
नित्य प्नपसता तपा विष्टाहाराभ्रनिमामे दारणो ध्र ममता बहि । प्रगे. 
मुगादैरिरेकागेग एन रोगो पुर्ड गो प्रवमा ट उषी परम्म षरा 
गपाद॥ ५-६}॥ 


वोप-गुण हिप ९५ 


सुतिभक्ता, यपाप्रतिपादिति उन्नता, प्रसन्त्-वदना, शुभा, निगूढ-सपिकरणा, 
समना, श्रायति वाली, सोधी इस प्रकार को रुपवनी एव प्रमाणो भर गुरो से 
युवत प्रतिमा का निर्माण करना चाहिए ! नहा तक पुर्य-प्रतिमाम्नो का सम्बन्ध 
हैव भी षूणो, पविक्वाग निमय ह ॥१७३-१८५ 
सपूणं मुरणो को समभ क्रश्रोर स्पूं दोपो कोध्यान मे रखकरजो 
-धपति यथाप्रतिपादित गुणो से क्स्याण॒ के लिए परतिमा का निर्मासि करता द 
उस शिल्पी ी्रौर नीप दिष्यता स्वीकार कर उसं बृदधिमान सित्पीकी 
उपासना कस्ते रीर उसकी वार वार प्रेता करतेदै ।१६॥ 


अध्याय ६० 
ऋञ्वागतादि-स्थान-लक्षण 


इस ्रध्यायमे अरव इख के वाद नौ स्थान-विधि-क्रम का वणन करता ह! 
सपातत एव विपात ते स्थानक प्रतिमाभ्रो मे ये नौ वृत्तियाः उपकल्पित हो जाती ह । 
प्रतिमा वास्तव मे मूद्राश्नो के दरा ही समस्त उपदेश एव ज्ञान वितरण कर 
देती द 1 मुद्रे तीन प्रकार कौ होती ई-शरीर-मृदरा, हृस्त-मुदरा एष पाद-मृदरा । 
ईस श्रष्याय मे लरीर-मुदरामनो--नौ मूद्राम्नो का वर्शोन फिया जाता है । 


सवप्रयम शरीर मद्रा ऋज्वाग्त टै, पुनः ब्र्ध्वागत, उसके वाद 
साघीकूते फिर पष्य्पाक्ष-ये चारौ दारीर-मुद्राये र््वागत है । श्रव परावृत्त 
गरीर-मद्रामनो का कोतेन करते है । उनमे मी ये ही परावृतत.पदोत्तर ये षारो 
मुद्राये बन जाती हैँ ` -ऋज्वागत परावृत्त, भषर्ज्वागत परावृत्त, भर्यर्घाक्ष प्रयवृत्त 
तपा साचीकृत परावृत्त 1 नवी शरीर-मुद्रा, यत -परावलम्बौ ह भत, इते पारश्वागत 
कै नाम से पुकारते ह क्योकि वह्‌ भित्ति क-विग्रह्‌ दै ॥१-४॥ 
स्थान-विधि वसे तो पूर्यत चतुर्घा हूं, पुन पररावृत्त-परिक्षेप से दनफो 
परष्टधा हुई, पुन; नवम पा्वागत के रूप मे वर्णित क्रिया गथा रहँ । भ्रव इनके 
व्यम्तये कौ सस्या इकतीख वनतौ हई ~ 
(1) ऋञ्वागत तथा मरधज्वागत, इन दोनो के मभ्य मे भ्यन्तर वार 
बनते; 
(11) भअर्षरज्वागत तया साचीकृत इन दोनो कै मध्य मे तीन वनते ह ; 
(19) पष्वरपाक्ष भ्रौर सप्चीङृत इन दोनो केमघ्यमे केवत दो व्यन्तर 
वनते ह; 
(॥५) पा्वागत का व्यन्तर केवल एक चनता है ; 
(४} ऋज्वायत कर परावृत्त तथा पा्वागत इन दोनो फे मध्य मे दस 
व्यन्तर बनते हं ; 
(४) इसी प्रकार रन्य रमै-वववो को दृष्टि मे.रखकर जे भषपिग्‌, 
; 


अघ्याय ६१ 


श्रथ वैष्णवादि-स्थान-लक्षण 


" श्रथ इसफे याद प्रनेक भन्थ॑ चेष्टा-स्यानो का वेने विया जाता दहै जिनको 
समभाकर एवं उसो के प्रनुमार विधान कर विव्र-वि्दःं "पीहुरो नही प्राप्त 
"होते है ॥१॥ , ६ 
पड-स्यान :~ वैष्र, समपदं तथा वेशासं धर्‌ मण्डल, प्रत्यासोढ भौर 
प्मालीढ एन स्थौनो का लक्षा फरना बाएं ।२॥ 
प्णव स्थान :-टि० द तीतर लो का पुणे पाद गतित दै! 
; दोनो पादो प्रतर दां ताल के प्रमाण घे हताहै।उनदोतेका एक 
। समन्वित मौर दूरा पक्ष-स्वित त्रिकोण होता है भोर कुष जधा लष दुह 
' दि पडती दै) इस प्रमार का संह पणय स्वान बनता है भ्रौर पहा पर 
भगवान्‌ विच्णु प्रमिदेवना परिषस्पित कयि गय है ॥३-५२] 
समपाद स्थान सपपाद-नामक स्थानमे दोन पाद स्मान हेते परसवे 
तावप प्रमाणा कै प्रत्त पर पिणत होत ह । साथ ही सायस्वमावपतेवे मुण्द 
हते है रौर महा पर भ्रभिदेवनी ब्रह्मा हों है ५) -६॥ ४ ॥ 
वशात स्थान --दोनो पादो का पन्तर साढ़े तीन ताल की होता दै} शन्ला 
पष्ट श्रध तथा दूसरा पाद पक्ष-स्वित प्रक्िति करना चाहिए । दसदरपारसे 
यह्‌ वैशालनस॑ज्ञा वाला स्यान होता दै श्रौर दृष स्थने कौ धपिदेवता' गयान्‌ 
) विष्व स्यामिरात्तिक होते द ॥६१-८१॥ “ 55 
मण्डल-स्यानं --दन्द-पप्वन्पो पष्त नामक स्वनि होता है भौरयेना 
पराद चार तात कःप्रन्तर्‌ पर प्य हते ह) हिकोनो श्रौर पभ-स्षति चश 
जानुके पतमान होती है मैया ध 


“ श्रातो पराचि ताल फे द्म्तर पर-स्थिति दिए पाद का एताडद्‌ प्रानी 
° नामक स्थान वनाना चाहिए भोरृ बहा द दवा अगवान ष डते ई 1६} १०९५ 
भरत्यालीद ;-दक्षिणं पाद कूपित कतक वाम पादगो प्रयति प्रन 
चदव । जलोदर ्रयतुीढ पह नाता द ॥१०-११ 
टि० दन अनुस स्थान पादृरामो भिदि भर पवार म्या 


त 


१०६ सेमराद्ण -सूव्रधार 


कराभीक्ररतन किया जाना है । इनमे तीन पाद-मुदरये विशेष कर्यं द । वरहा 
पर प्ली मरे दक्षिण तो वरोवर, दभरे पर प्र्थातु दाम मे चिकोषर तथा तीसरी 
मद्रामे कटि समुत्रत वामं इमप्रकार यह पहली मृद्राप्रवहवल्यकेनाममे, 
दूमरी...?, तीसरी चकान्त कं नामस्षे पुकार गईहै। समुन्नत फटि वौनावाम 
भाद जद प्रदस्य होता है तो उषी सता प्रवहित्य कहो गईहै। एकपाद 
वराबर्‌ स्थित तथा दूसग ग्रग्र-तल से युक्त कहताता है तो उसङी संजा. ? 
तीसरी चकान्तं कदी जातीहै। ये तीन स्यान स्तोके म्रौर्‌ कदी कही पुष्पों 
कभी दते द ।॥१११-१२॥ 

कटि के पाक्वं-माय ने दो हाय, मुल, वक्षस्यल, आरोका तथ! शिर इनं 
परमस्त स्यानों मे क्रिवानूसार कां करना चादिए । क्रियाय भ्रनन्त दै । उनका 
भपू्णं स्पसे वंन करना प्रपम्भवहै। इस तिए्‌ हेम लोग यहां पट उनका 
दिडमात्र बन करते हैं ॥१४-१५॥ 

पिम कते निकट प्रमन्नस्यीका प्रयवां प्िषाके निकट पुर्पं की जमी 
स्थिति प्रयया संश्यान रो वह्‌ ब्रद्य-पूत्र छञ्वागत-स्थान मे होता दै ।१६-१५१। 

इन मुदाभों मं भवयव-विभाग भी दोता दै, उपक कनदः घय वर्णान करता 
हं ११५५ 

नासिका प्रौर प्रधर-पुटो मे ग्रौर प्रभ्यनाना प्रोंमे जते सृक्कणी, 
माभि प्रादि त्था पीव उषूके मध्य से प्रर उसो के समान पीके गुल्फके 
प्न्तमे व्रिषग-नामकशष्यानमे सव की गति वतायी गयी दै। इस तविभग-नामक 
स्यानमे एक तातके प्रतर पर गति दिखानी चादिए 1 छत्तीष मगल भागीप 
स्यान के मध्यमेदठेना निर्माण विदित दै ॥१८-२०॥ 

क्रिविपगतिपौः~-दरूत, मध्य, विलम्वित--प्रमेद ते स्तनं प्रार्‌ फा गमन 
हेवा है। 

टिन--हमं गमनादि चिदिष गतियो ङा भरनूवाद भसंभवरै, यतः पुरा 
कापु प्रन्य गित एरषष्टदै) 

इख प्रकार से एन सद गमन-स्यानों मं द्याने समना चाहिए । प्प 
नूत की यमोचिव स्विति को विन्‌ तोग ठीक तर्स समकर रर्‌ं 
२१-३४॥ 


टि नं मुदार्पो म दृष्टि एवं दृष्वादि ॐ विन्या कापिमेननं 
निवापं 21 


अैष्णवादि-स्यान-सक्षण १०७ 


दष्टियी, हत्त आ्रादि क विनिषे् मे इन बार स्थानो का कौदुकीने 

शता है ॥२५॥ 

सूतरविन्यास-ियः-प्रौर भौ ददत सी जो मनूप्यौ की क्रियाय हाती द 
भे श्रपितकरने योग होती! उनका शिष्यो ्ैक्नन केतिए्‌ तीतसूत्रो 
ना पान करना चण्‌ ब्रह्मसूत्र सूत्रम प्रौर जो पारवं से सम्बन्धित 
वहा पर उन स्थानो मे उदर तीन भूष है§ पृंस्पसे बोषष्य ह) उनमे 
मध्यमेनो दनाया जाता हं उरे ब्रहमूप्र रहते टै । नित्तिके फिर म्न्य भाग 
यौ पेना पाथं ध्वितनो मूर टवा ई वह्‌ मध्यगागी ब्रह्मसूत्र कहा 
है जौ दोनो पावो पररसे मणदै उष्ठकौ भी जञ पषव-पूष हीह | परदद्मावयवा 
के पथं निप््ति कं सिय विधनि-पूकयो जो प्रभौप्सित कं पस्पादितिक्सा 
हु उमम पन ननो ष्यतु तरा 41 विवाद यनिवपं हु । द के मान तियं 
मानान्‌खर्‌ हये तेय दै ॥३५-९२॥ 

कैष्णव परभृति व्थानो का वरन ठीक तहर पिया पयो । गमनादि तनी 
गतिया भौ बायी गपो है। सूत्र कौ पातन विधि भौ यथावत प्रतिपादितौ गयी 
है प्रौर इसफे जान से रप्यति दिपो मभष्ठ विना उता हूं ॥4३॥ 


> अध्याय ६१ 


श्रथ पताकादि-चतुब्षष्टि-हुस्त-लक्षण 


न = ४ | 


“दि वारीर-मुदामो एव स्यान ~ मुदा त उप तन्त भ्रव हे्त-मुदामो 


कावरशनक्रियाजा रदाहै। ति 

अरब चौसठ हस्तो के पोगायोग-विनागर से सक्षण द्नौर ; विनियोग कृ वर्णन 
क्रिया जाता है ४ ५ 1१ ~ न | 

१ पताक ६. क्षिय , १७. व्तुर; 


4 २, त्रिपताक ) १५ प्टकामूलं , । । १८. 1 भमर 
३. कतंरीमुख ११ गृच्यास्यं ह} „१६. हास्य 


४ मरधच् २. प्रकोप, , , २०. दृसपकू 
५ श्रा १३ अदिशीर्पं २१. सदशं 
६. शुकतुण्ड १४ मृगरसीपं २२ मुकुल 
७ मुष्टि १५ काल २३ कणंनाम 
८ शिखर १६ कालपन्ष २४ ताप्नचूड 


यह्‌ चोवोस दृस्तो को सख्या होती है रौरं उनका लक्षण ग्नौर कम वताया 
जता है ॥र-र 

पताक-हस्त -- जिसकी प्रसारित श्रग्र-भाग सहित ध्र॑गुलिया होती हँ प्रौर 
जिसका भरगुष्ठ कुचित दोता ह उसको पताक कदा गया है । 

श्रव इसके पिरोपो के सम्बध मे यह सूज्य है कि गक्ष. स्थल से लगाकर 
श्विर तक उर्क्षप्त हस्त उठा हृश्रा रौर वायेंतेम्ुका ग्रा ग्रोर कु मृकुटियो 
कौ चढाकर श्रौर कुच भ्राखें फाडकर प्रहार का निदेश करे । पून प्रतापन एवं 
उग्ररसका दर्शन करता हमा एव अविकृत मुलाफ़ृति से कुठ मस्तक पर 
हाय प्ल करपताका के समान स्फारिति नैवों सै एव मुदुध्यो को 
प्रणुिव्यर `भैव्ये, भैः द ग छ, सपात्‌. प्-प्र्तिमः (४ -साक्ञात्‌ गवै दू 
चिव-दास्य विज्चारदो क द्वारा वताया गयाह! जौ वक्ष्यमाण श्रयं है उनमे 
उ्तको संयुत करेः । दुसरा दाथ ईसमे विहित है। इस हाय को ऊपर 
उदढाकर भरगुलियो को चचाता हप्र वपंदवारा-निकर का दशन कराव तथा पूष्य~ 


प्रय पताङारदिचरु्पष्ि शु तक्षण १५६ 


टिका दव उपस्थित करे ( दामो हाव ये देवे । पुन एक शो स्वम्तिक्प 
दान करे । पूनः उक विद्युति करे प्नोर 'पन्तवाकृति मे दिखवि । इषौ प्रकारे 
पय एव प्रदी एव उपागो" मेये मुहे प्रपर है, दमे सदैव शरविनत मूख 
खना दिर । देस्तपपौ को गन एप्र पसव परदध्चतु र | एतवोको 
पधोपूष कर के भसतम नीये भका क९ निविड के निविड, धिनु] पराद्‌ कं 
गुखस्पौ कमल वक्षस्यय कँ प्रागे तथा उप्र पष्ठत्त हने प्रहे मकौ 
पक्ति को परयलयुर्ंक प्रदर कलना गाह्‌ । गृष्ते वाम्‌ दै गोष्यु तवा कु 
नव म्र हकर मोर बाई सौ को मारुत कर दे दिवाना चाधि 
पवस्य पताके दोगो पागिनपपो षो उषे युवत करना चादि । प्रविरृतं 
मूपसेषपुकासा, शरितम करली बाहिएु । द्वयस तादपन्राल् मे ष 
हतत शमु ॥ रकार पपूद्र-थेला ययुः एव तहरोभक्षोग्यदै, रषी 
प्रकार युद्धिमान शो इन दोनो हाथो ते विमाना चहिर्‌ । पुर-ध्थितं वाम शरीर 
क्िए॒ हष ष तो परिता कुर सुण करता हैः पौर दूषसं शुष सिर को हदाति 
[4 ॥ ॥ पनुप्य वपे अद्यत करना प प्रीरि प्रकिकृतभूष धारणं 
कृषा प्र्प्‌ है। होती हषास ते चतत हृषु टगर हायते तो प्रर 
[दूषा िदान्‌नु हक ह दु दूये निपुण शोभे ्रमिनिप के | 
पमुकयी कु चदा कर पाता ते रभिनेद रंटना चाहिए पां पर्यव 
पिथव उपर पतरौ हू परगूती ते वार बरार मरदून को मचा केर उलयाहु 
दरू अहये । तिर विष्फात्ति धो ते परभितोत्‌ इस प्रकार दोनो पर्शव परं 
व्यवस्थित भरगुनि ये वड मारी श्रभिनय कन्‌ चहु । भन्व ।॥1 उतानि 
परदिकारी मुत्त से परतकनामक़ पाणिमे हौ ह्पणक्ग्ना चाप्‌ श्र 
दषु उषर्‌ चलने दूए हष धं पुष्नरताडन पिला चाहिए ! पून रन्ध 
पमो जे मू प्रादिसे भी नादो धमिन क्रियं प्रं है! विहृत पुं 
ठै तिल पकप पपा कररोय दै । पून उत्ता एव विधृत मरे हाय 
फमो.षह्‌ कृणीयदे । मृष्ट भृदि न माने भयकर एव बोपगुणा- 
र्य वि पूै1 देता मतो ठर्ीत्‌ गेनद्ध-प-गवको प्रद्र) 
भोरे धीरे भ लतिका शो कृ पूत कदु दिनाम्य दवि । पर्यन्त प 
पमन अमि, पद-ृमृ दिना चाहिए {वेदुनभर 45 भूकर 
कि पोः म्‌ मृशिमण पदवषट सयरूर स्वी 5९ सत प्रो दिवान्‌ 
दिए । विस्या पेम कया दूरे उति ऊय गीषु ४४ 


1 पटहा दिलानी वाह्‌ (दद , 4. ~ द 


११० ` समराद्ण-पूत्रधार = 


त्रिपताक -स्तम्‌द्राः~ पताक-टस्त मे जव भ्रनामिका भरगुलौ टेदी हषी 
है, तब उस हस्त को विपताक समना चाहिए भौर उसके कमं का प्रव वरणेन 
करिया जाता है। इस कौ विभेषता है फि उसमे अगृलिया-मच्या, कनिष् रादि 
चल रही हो । कु नत-मस्तक से यह करना बादिए श्रौर इस को उपर उठा कट 
विनेत मस्तके से उसी प्रकार भ्रवतरण-क्रिया करनी चाहिए । पससे प्रपर 
करता हां दसी प्रकार से विजन करना चाहिए 1 पून. प्राङ्मुख हौकर 
श्रयवा भृकुटी तान कर पाश्वंस्थित से धारण मौद नीचे भुके हए ते परे 
करना चारिषु 1 पाहवंस्थ से धारण तथा प्रघोनति से प्रवेश करते हुए दोनों 
भरगुनियोके सतषेपण ते तथा इसफे तानने से प्रौर अविकारी मुल से उन्नावन 
करणा चाहिए म्रौर पा््वं मे नत मस्तको से प्रणाम करना ब्राहिए । 
कलये ऊपर श्रमुलि उखा कर निदर्शन करना चद्धियि ? हये मुख 
के श्रये विविध क्चनो का निदर्शन एव अनामिका पादि भ्रगुलियो सं 
मूचन-गुरस्सर मागलिक पदार्थो का ममालम्भ क्रिया जाता है! पराइ्मृख 
तथा शिरे म सपण करत हये इस हाथ स शिर-स्निवेश दिलाना चाहिए । 
प्नौर यह्‌ सव प्रविकागे मूलस दिखाना चारिए । दानोतरफ संकेश कै 
निक्टवतीं दोनो हाथो से साफ भ्रोर मुकुट अदि प्राप्त कभ्ता है । यह्‌ दिखाता 
चाहिए । भौर कौन श्रौर नाकक। बद करना दिखाने! च।दिए्‌ । निकट~स्यित 
पाणि वनावटी भ्यवो से ठथाञपर स्थित दो गुली वाले उस हाय से दोनो 
शरगुनियो स प्रपोमुल दषा चाहिए । इसी हाथ के चलप्यमन दोनो मगुलियो 
मे षदपदो करो दिखान। चाहिए मौर कभी रदोनो हथो दधोटे रे पक्षिमोरी 
दिखाना चाहिए भ्नोर पवन-ग्रभृतियो को भी भौर भरन्य पदार्थो को भी दिखाना 
चाहिए । चलती ह ई प्रगुलिो वाते भ्रषोनत दोनो हायो से प्रथवा प्रधोमृतसं 
प्रागे सपं कर्ता हृपरा सोत दिखाना चाहिए । ऊपर सयत सूत्र-तयकार 
दूरे हाय सो गक) ्लोत दिलाना वादिए । सम्मूख प्रसपंण करते दए 
चत्ायमानएक हाय से वह्‌ विङृतानन विचक्षणको सपंका भ्रभिनय कर्दना 
चाहिए 1 कनीनिकाशेश-सर्पी मरधोमुत सरी दोनो भ्रगुल्तियो स उतत विनतानन 
भ्यक्ति का भध प्मा्जेन दिखाना चाहिए । नीचे र खपंण करतौ हृ भात-देय 
तक नाती ह भृकूयो को पोरे धीरे लचाकर तिलक का रचना करनो वाहिप्‌ 
भ्रौर फिर उम भ्रनामिका स रोचना-क्रिया करनी चादिं । यद्‌ क्रिया भात- 
परदे प्र विशेष्य सं विहित है। भौर उसी से भ्रतकां क प्रदर्खेन करनां 
चाहिये तया उत्तानित वरिपताक-हस्ठ स हाद कटना चाहिए । मुख के प्रे 
देहो २ दो धगृ्षियो क चलन स भोर वक्षस्य के परमाय द दो परुतियो 


पताव चतुप्षष्ट-हस्त-लक्षम {१ 


कै पतनि सं मयूर, सारिका, काक गौरं रोक्िनि को दिाना चारिषु । इमी 
परकर मानो षरं तीनो लोकों का द्ममिनय प्रद्र है (५४७ ६२॥ 


कतेरौरु ख. हृस्तः - त्रिपताक दुस्त मे जद मध्यम प्रंयुलीं की पृष्ठावलोकनी 
तर्जनी हरी दै तव यह्‌ क्तंरोमुल नाम शे पुकाराजतादै । मुके इषु, समे 
ए पैर से सल्चरण प्रदश्यं दै तथग़ अन्य भनिया मी श्रवोमुल म इसी मगी सं 
रणा करना चाहिए । मस्तक-वरतीं उन्नत भ -प्रदेशम्संयूत उप चे श्रु दिवाना 
चाहिए उची उदी हई तया तनो हई भो दिलं । पुन, रुच नीचे भुके हृए्‌ 
उससे भ्रधःपतन प्रथा जाते हृषु मरण दिखाना चाहिए । दाक विक्षेपण-रहिति 
हस्त मे, पनः शू कुचिचितभ्र से शिर को शूकति हेषु चलते हए अन्य भिया 
प्रदभ्ये एवे त्रभिनेय ह ॥६३-६६३।। 

भर्घवन्द-हुत-मुदाः -जिवरो प्रगुलिया श्रू के साय यनुप के समान 
लिची हई होनी है उस हाय को मर्वेच^दर कहा मया है। अव उसके कमं का 
वरन किया जाताहै।भौकोक्या करके दक हाये दाशि-तेखाका प्रदर्भन 
करना चादिषु मध्यमा से उपन्यस्तं उनो प्रहार नि्घटिन करना चादिषु १ मोटे 
तथा द्योटे पौव, शख, कलल कूंकण इने मघ कौ सयुन हेम्त मे दिलाना बाहिषए्‌ । 
रशना, वरडल द्ादिके ठेवा तलत्र क तदेवां उसे कमर पीर जाघ्ोकां 
भीः भ्रभिनय दिसाना चाहिए । इमी ते अनुगता दृष्टि भन्यप्रभिनयोभेभी 
परददयं ई ९६१-७३॥ 

श्रराल-हुस्त-मृदरः-- पहली श्रगुली धनप के ममान विन्त बनानी चादिषु 
प्मौर श्रगूढा रुचितं होना काहि मौर सेपग्ंगुनिया श्रगल नामक हस्तभे 
भिन्ते एवं उरष्ववतित्‌ प्र्थत्‌ उठी हई बतामी ययौ है\ श्राय से फौलायि ए 
व्रा कख उपर उढे दृ इस हन्त से सत्व (बल), योडीयं (सीवै), समीर्य, 
धर्म श्रौर कान्ति दिष्दाना चाहिए ? श्रौर मी जौ दिव्य पदायै दै उनकोभौ 
प्रविनूतानन भौहो को उठे दए उप्तं नक को इसी भाति मे दिखाना चाष 
एक हाय से प्रादोर्वद दिखाना चाहिए । स्करेय-पदणणो होता है म्रौर 
पे सीप कर निवंएन जों (या ऊः दै तथा सक्कर्पेण शी यह्‌ जो सव किया 
जता है चह सवै भीः उठी दुई च्रू-परदर्शन परस्र कण्वा चाहिषु श्रौर 
प्रदक्षिण मत दार्यो दे खे दिना चाहिए 1 विगाह भौर रन््रयोग सथा धत 
हे कौतुक अगतो के भागे प्तमायोगर रे बनाई यई स्वस्तिका दासि परिमण्डलं चे 

भादद्धिण्य दिषाना चाहिए तथा इसी के दप्त पदिमण्डल-प्र्यान, महाजन 


"१६२ ~ रलमराद्धण-सूधषार ˆ -- 

प्रौर इ पूथ्वौ परजो निमित द्रव्य हो उन खवकषो दिलाना यादिए्‌ 1 श्न 

वारण (निषंष), ब्राहवान अपात, धावाहदर (हूताना), वचन ब्र्थात्‌ उप ददि 

इस श्रसयुत एव ्रलित दस्त चे दिना चाहिएु। तवा इसी हाय से पसीने का 
ह्यना भ्नौर सूषना चाहिए । नुष्य कोविदोके द्वारा उत्त प्रदेयं मे प्रवृत्त हस्त 

शि स्थियो क पिपय मरँभी वदी हाय प्राय प्रयोयर्जे नायौ जाता दै 1 इनं यव 
कमो का यते भ्रराल नामक हसा निपाक क समान करता ह । मूल-स्वित इभ 
हस्त धरे घभिनय उचित नहौ यर मुद्रा पूधेक्ति पर द्यं है ७४८ =५१॥ 


शक वरण्ड हत मूव्रा म्रा वाक दूत ती जव धरगुमिका भ्गुनौ 
ट्टी दोठी दै तव उस हाय को शुक तुण्ड सममना चाटिषएभ्रौर उप्तफे कम्‌ का 
वणन श्रव भि जाता ह) तृम दस तिरते दस्त ते रपे को मत दिखाता यह 
निर्दया) पुन पुर्‌ प्रसारित एव सामने भक हए प्रावाहन, तिस्ये प्रसारण 
पून विसजन म्रादि व्यावृत्त दृस्त मुद्रा मे दिखाना चाहिय । इम स्मे फिर 
दुष्टि एव ५. भा परनुप्त प्रदस्य है ॥८५१-- ८६॥ ॥ 

मूठ हस्त मुदा -जिप्रहापवे तत-मन्य मे भरगनिया शश्र सस्थित होता 
भरर श्रगूढा उनक ऊपर होता है उसको मुष्टि नामक हष्त कहते दै ! यह 
भृकुटि चाय हेषु युषो प्रदिति दख हस्त ढारा प्रहार मरौर व्थायाम कयना 
दिए भ्रौर निगम मतो पाद मे स्थित दोनो हाथो स बनाया जाता 
है।६० ६१) 


शिखर हस्त मुद्रा+-चडी तवा ततुवार कं ग्रहणे स्तव पीडन-मे, गाव 

मृदमे म॒ ब्रहथुत्मद्रा मे इष हर्त को केरा चाहिए, पुन इषौ हाय की 
मूष्दि के उपर नव अमूढाः प्रयुक्त होता है तव इघपुथको परयोगतनून 
वालो को िखरमनोम से समभना चा । कूद रिम भर्भवरडोरी तषा 
धनुपु के ब्रहणृ म दषे वाम्‌ वनाना -ष्ठिट्‌) जहु तृक रोगि रथात नितम्ब 
रदु कम्र का मपय है वह दनो हस्तो के व्यष्ट तुक करुना ताहिय स्रि, 
तिमर शरदि प्रयु के पोचनमेतो दल्लिणु हाथ कोप्रोग्र तिया ता दै, 
पाद श्रौरं भढ के -रजल मे ^ चित्राुष्ठक होता है ( वाक समुर्षेषण 
ममि बरसी प्रशा दे स्थित{होवा दै तथा इकी दृष्टि श्रीर दोनो भ्यूषोको 
धनु बनाना वाहि ॥ €२-६4 4} 1 सि, इ~ 
४ कपित्य हस्त मद्रा -- दसो दिखटनामक दृस्त कौ जय प्रदेरिनी नम्रक 
गुता दो भ्रमो से निमोडिवं हती हैष उत तदृते कपित्य नाम ङनुकारा 


पररूारि-षतुपवष्टि हत -सकथ ११३ 


अता द 1 रौ हाप ये विद्वान को चाप, तोमर, सके, प्रि (वोर), श्त, 
धथ, गदा प्रादि एन सव ध्वो.के घताने षा प्रमिनय कणाः काद्‌ । इस 
अकर्त पायुधौ $ “विकषप़दषर दष्टिपों एव मू-वातनों गोभी प्रयोग 
पेत्‌ है ६७ १६॥ ५ 
+ > सदकामूष हृस्त-मु्रा :-ङनिष्ठा परयूती के महिनि एत कपित्य कौ 
परनाभिका पमुती उस्छिप्त एठः वक्षा होती है तर यह हाप सदाम ममभना 
“बाट्‌ । पस नत हस्त से दोः दव्य प्ररप्रलदनेषा ज है { दोनो हषो ^ 
पुप-पटूण सपा" एतक्गपंण दष्टस्य है । एके स प्रदं ` (पया) पडना 
परोर रका जतत षरे के प्रवसेपण करना, उत्धेपण करना, फिर छष्डन कलना, 
भूमते दए. दते परिरेपण कएना इवा ददे दम गो ग्हुय करना, वस्माचम्बन 
करना, वृर वेशा प्रादि के पृकद्नेम तथा माता प्रादि के प्रणम 
दष्ट एव भ सहव एष हृत को विदशषए कं ध्रा भरो कमा गाहिए्‌ । 
11००१०५ ८ 
पूषीपूणहत-मृप्ा -मूरीमूष टक पृक हन्त म अथ तजनी नामक 
पगृ पला दौ जातो दै तव रष दत्नक्तो मुकीमूख के नामे प्रपोग-ग्विते , 
को एमभना चाहिए्‌। पसर परदेदिनी-नामक प्रृतो का हौ प्रापः ग्वार होषा 
षह देष्त सम्भूत पि कम्पित, इर सित, सोत्तद्‌ एष वाहित विरमो के श्रद्द 
है| धुका प्रभिनेय, धामिन, एव जुम्भन नी श्रेय दै । पूप, दाप, पुप्प, 
मास्य, कत्तिक प्रादि पृष्प-मस्जरी प्रभृति मी प्रद्र । स्वम टरा गृमनभी 
प्रभिनेय 4 वानसपो फो भी यहा दिषाना प्राकदयकं है । पुन" छ मपु, 
मदत प्रर नयनो (जो उपर ते षवस हा रहै हो}"वनकी रीरकश्रोकोभौ ˆ 
दिपाना बाहवे । तथा नासिका कतो दण्ड-पष्टिपो कौ दिवाना बरहि, मूसक, 
भागे विनत इते ददो दिषाना चाहिए शरोर टे मत वासी उषे सब ` 
तोम दिखाता बादिए्‌ । नब प्रौर बडे. दिवस में इष, उन्नत कणा चिर । 
प्परहध-पेलामें भौ को भूकुतो भौर यु के, निकद उसो कू चिठा 
विजुध्मितं करना पहिए । नूष्य के तत्व को जानने दासो के दरा वाया 
कै निरूपयमे स परर कौ उत परग का प्रयोग इना पाहि, मिध 
द रुत हृष हो; भगृनिपा ऋ टौ हो, पेष करमृसते भे एः छ्य को 
शा कर पता कर ह्‌ मभिनप प्रदं है । कूम , भेगद, ण एवं कुता 
पम म एदृय-वतिनी, उम प्रगती को धार बा नानाह । पून उम 
खद मे सकते एद इदुवृ्त रूप्‌ “मे (द प्रकार मभिनूय $ तानो 


म 


% 


8१४ पनत्तद्ृजननसित गोगा 


पाद प्रमित मँ तेऽ इ.मङ्गस की, हस्त-तुदकल उपोः गरस ् 
कर दिखपतवाहिपे.+ ग्ररचक-कोपमदरहनः स्व-मगूली ते कोनो दैन मुव 
से।दिस्छेऽनिक्तनतीः हवया, कती इव पन. कुन, ुलुहानेय+ गुडु 
मुने मे मौ गही मुद्रा विहित है! हाय कदो गुनि पसुनमुल सगृ 
किरके.विगरोगं विषति श्र बु मतके तनरका, करना 
नाहि ।-परसप-नदठीहन.मे जी ऽके दपर इवते दीव यष चित 
परस्य "है धत -ग्म्त ए उता, दोदर पवपव्को गी -दददूयत , शित 
3.1 5 31 ५ , 4 
.ग ` परव्लोशकहत्त-मुाममसकृो म्नि मो के, सहिदान्तिरती भी 
पि केतो है रोर उपृद पटो हदं द परगृणउप्लकि वेऽोवी द. 
फेः एस्त.पय-अन्तक, हहनावादै पयोर , एक षूः कः ग शयीत श्रपुषु 
(मपिर का). प्रहण-सपफ़ करता "चाहिए, 1. वीजपूरुकन्मतनि, प्रषान्‌ पृक 
तया श्रन्य फमोकाभी उन उनफसो के समान स्प वना, उपहूय, 1 
प्रमान हद वरना निकृ ्दगा्ेवरतिः पमु कर ाहिए ॥ 
प्धसंसानरास्मी कम चमन्‌ "निष्यण. करन्‌. बहिएरपीर दषः रीर 
। मौ नोन्छराष पे प्रतात्चफोनकृदिपृ ॥ ११२२२५५. ५ £ 
५.१ सितता +-िव री यर्‌ प) पृ प 
हल मवति होतो त द 
सप्‌ द्र का हा दै रीत तो उ 
करय चाहिए. क गति पिद्देषोय्‌ तिजा जा 
नोर क्पन्ंङ्नि८नप्क हसत से श्स्पोटन- कि, दीय ह, । {फिर भी 
, बदर; काह पेदव क सम्यत, भोपत शे, हनु क र 
सावन -दिद्त्ा दि.मोर ए. कृ, लो हती, „किन 
1 बनाना चाष 1२२९-१.२०द्‌ 7; ५ +, =" १ ४ रि 
१ "मूषक रसदा :5-पपोमुत तनतु दौ.जवृ पूमायति ही 
दै मा कुन सोमम जवःकषर होत, ६ -ठव ग, पस नए 
ककय है.१४००द्‌ प्र इ समय द्द हे-म्ान गदर ए है" भरकर 
सवग गना चर केत पः स 
न्त्‌ य मसत पषोूलाकमना जाहि) पूः उणडा 
नोय कपन षटदषू द पवौ इ मोदी 
श्नु कृषि 1१३० १३ 





पृताक्तिनर्तु्ग्डटस्त-लकण ॥ 


“` कागूतहस्तमृद्र --पतामि-सस्थिता मध्यमा एवं त्नी ॐ सहि 
प्गु्ठ प्रदरं ह1 कागूल मे धनाभिका नामङ़ परगुलीःटेदी भौर तिष्ठा उप्रकी 
शरोर उसा को उत्तानित करके" करक्वु-प्रभृति प्रुतियोकोः दि्ाना चाहिश्‌ 
अरि प्रण जौ फल हो तया भौर कोई नो कुद छोटी -वडी वत्तु- हो,- भगुली 
नदाकरस्तियो के रोप-कचनो का तथा युवता, मरुकेत. पदि -रत्लौ" के प्रदंन 
का इती हाषसे ` प्दशेन विदित है । इश हत्तानुक्त भते का दृष्टि-पुररर 
'पमिनयपूबेपेत्‌ अनिका ॥१३१-१३५७२॥ ~ 7 - “~ क 
"> -्लपुपहसत-मृद्ा -- जिसकी मेगतिया ह्यैली- फर धाद्रतिनी, दती 
पौर पास मे पर्वाता.विकोर्भं होती-है-रस हाप दमो ्रतपृस प्रवि तिता 
मया है † पति्ोयन मे यह्‌ हायः सम्मुख टे गृ दिष्‌ १. "तुभ ककि की 
'हो-नही है- ष्ट वाद्रके शूु-उततसमे बददिमान्‌ के.द्मरा- धपते उप़ुधुन 
वया स्यो के सनदेय से यह मुदा भभिनेय है । यनः दृष्टि एत दोगो भोहे उरौ 
भकार इष हैततनमद्ं कौ श्तुमत प्रदं ह॥१३७१-१४०द्‌ ॥ = ~+ 
 “ ` घतुरस्त-भृहय :-कहा पर तीन श्र्ूलिगा परी इद, हो -परर-किनिष्डा 
षी" उक्ेष्ठो मोर उन चारौ के मम्क मे भगष्ठ्वम हो, उको चतुर बताया 
वया है विमय मेश्नोद पमे यहे हाय पभिनय-शापरी फे दार प्रतिपादित 
`का गया है । नषु मे सि को-उनृत सूर पुनः तत्व प्रथत मब, ऊती 
केर के मुले. नियम मे इस चतुर हस्व को उत्ताने बनाना चाहिय किन ट्वा ध 
`क त्रितय कै परतिनदेषा ब्राक्रणं नही करना चाहिए ! प्रोमूल -उष हाय पे 
प्व दिलाना बाहिएु भौर इय्‌ वान्दन मे भूकुटौ चे टेडा हिरं कानु 
"दिष्‌ । पृनःउततानिद हत्त चे गू पुर न्‌ को दिवाना गए निष 
फंलाकर फिर उत्तानितत कर बहर द्रवि्तास्य-मुदा दुवा भतुमि्न 
"मीः यह्‌ प्रदस्य दै सौ प्रकार ४ युक पथ्य भे, शप मे श्रौर यम्‌ मे शी 
भकारे हाथ कोरु करना चातिए्‌ । दो पे ग्रदवा एक परे धड़ा मंडताव- 
स्थित उसने विचार करता हमरा ्भिनय करना चािएु- मोर इसी प्रकार 
` भज्बत हषा मित्थित- मूर रना चाहु भौर वहा पर मोहो रोते स्के 
प्रवत (पिका) मुख दिदाना चादि । पिर म्दतादस्ित वयस्वत पूः 
ध ५ भी भविस मष तय; भम्ुनत दोनी महि प्रक 
जाम घ नव परं द| दोनो पालो दे मुम-कमु दयन कपना जिद । 
(पिमो रे दमया वदेव ह्तो.दे-प्र -उहितःसेपण द्यं दै. 1 पतेः 
भग्ाननुत-देस्त उखे वदलन्ठर. पतराकास्प्रदन करना चाद) इष चू 


११६ समरश्चुमनूतरार्‌ 


मजकल्ने मेभोकोष्योद्यमा चना ङ़र तीना, रति, स्मूनि गडि, पु, 

संगत, प्रणय, शीर, मापये, माव, प्रसम, पुष्टि, इविद, शीय, पार्य, पस 
पूय, प्लवता, वेय पोट युगि त्या दाक्षिण्य योकनमे, मिभ पोः 
पतिमद तपा कुद मुरा, ताद्रल, मृदु, गुण, प्रगृण, पर शी, नानार्वष्प 
प्ाध्रय वाने वभं~पे सभी षीं एग यषुर-हस्न से योरिति पथिनय के रोपर 
कही पृरर परमारर्ही प्रमुदुताठयात्िर पयं कीनि कवे प्रमीति 
हौ मुदिमारनो पौ उमी उम प्रर वूर्बोति स्वं से पोषं ते पमिनरं क्ता 
भादिषए्‌। उसो प्रतुयारथधर पौर पुष्टि मी पनिनेयद्वै। पर्षा ष्ठ पुदा 
मँ यर करना पाहिए्‌ । मण्वतस्व त्व भे पी पौर रक्त दिमाना पाहि । ईष 
नभ, शिर वे पौर परिमंरतित उत्प काला नीपा हिना पारु गी 
प्पाभारिक स्प उण पयुरहप्व ते सोति इना शो दिपाना पपि 
॥ {५०.११९ ॥ 
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ही दोनो हायो पे स्तस्म-दन प्रभनेयदै। वप्‌ हाय को पलाकरणएकुरे 
रोमांच कदन चादिए 1 स्थियो पर्थौत्‌ प्रियामनो के सवाहन मे परर भ्रूतेषने 
मेतथा स्यशंपेप्राणटौ साय विषादं भे भोर विभ्रमे भी स्तमान्तस्य-र्र ~ 
प्वाद-पूरस्सर तद्‌ एवौ पनाना चा्दिए । श्रौर उतत हनुधारण मे भ्रस्यते प्रयोग 
केला पहिए} इवं हाय की दृष्टि को भ्रुपादिनी मोर भोहोकोभी प्रतुगता 
बनाना षाटिए्‌ ॥ १६५३.१५२२॥ 
पन्दश्ा-हप्तन्रा जब भरालशप्त की त्वनी पौर श्रगृषठ का 
भरन्यश~सज्ञक प्स दरस मे भो विदित होताहै भौर जब उसका परस-मभ्यं 
प्रामुण हो जादा है तब वहं हस्त शष्ददच यापा गया है। वहं प्रग्र, पष तथा 
प्व ष्म तीनो भेशेमतीन प्रकारका होता है पोर उसको पष्पादचयतथा 
पप -पयन बे यकत रला बाहिए्‌ तथः तूणो तया पयो के प्रम भे मरोर सा 
साय केश-सूव प्रादि परिप्ह्‌ मे परपक्त एना ¶हिए 1 दिस्पके एक-देणके 
रहण मे वो प्रद को स्थिर कना वादधिए्‌ । भ्ाक्पंण प तपा सीने 
भी प्रौरयुन्तसे पुषको उदद्नेमेप्रोरसापं ही साय शताकादि-निरूमणम्‌ 
भी रवा ही कलना वादिए्‌ । रोष मे तथा विकार के वामेयमे बाहुरङे'भाग 
शे प्रपपेण करते दृं सं हस्त-पद का यहं प्भिनय विहित दै । दसी भकार पौर 
परभिनय प्रद्पे है । पुणा-सूत्र के प्रण को तथा वाण के तर्द निरूपण ध्यान 
धरौर मोग हंदयनरदेश पर इं एप्त को ष्ठ कर दिखाना चाहिए प्रौर कृध 
शभिनयमतो हृदय के सम स्ह करना चाहिए 1 निनदा, प्रमुया, कोम 
शीर दोषयुक्त दवनो मे बिवतिवाप्र वाम दस्त कु (धिरित सा 'तप्रदपये है । 
वातत की रबना मे, वतिष्दे प्हुगमे, नेमनर्जन मे पोर म्रतस्य मे तषा 
परतक-पीएन मे भो इतो हस्त का प्रयोग करना, बादिए । तदनन्तर पसकी भ्र 
रौर दष्ट परनुगत करना चाहर ॥१०९३-१८२३॥ 
मुरुत.टस्त-मष 1--जि हस्त षो हैत-मूख क समन हस्त मुदा अर्वा 
सेस दै प्रर जिव प्रगुतिणे समागडाशबहिता होती रै, पम हत दो पृक्ष 
ड़ नामे पुकार जता है 1 हा पर मुकूलो षा कमलो परादि मे पपे प्रपत 
ताना चाहिए । छामने कैताकर उभ्बातिह यह्‌ हस्त दिर्ब हता 
$ १८८२१-१९०३॥ 
उमेनाभ-हत-प ;-पयकोष-नाधर दत्त कौ पनुनिया अर कुरित 
केतौ रै एव उ इव शो ऊरनाभ वयभना बादर पोर बोरे पौर क्प 


११६ ` समरञ्जुण-पूतरधार 
सनरूहष्य सैभोमेग्योडा मा तना कर तीना, रति, स्मृति यदि, पूर्वी, 
- सगत, प्रणय, गौव, माधुयं, माक ग्रस्य, पुष्टि, चिव, शीत, घातु, मादव 
पुर, प्रष्न-वार्ता, वेव प्रीर युक्ति तथा दाक्षिष्यं यौवनमे, विभवं चौर 
ममिमव उथा कुच सुरत, श्त, नृहु, गुण, मगुण, षर स, नानाविष 
पराभव वाने वणे प्रभौ रीर्जे इस चनुर-हस्न से ययौवित पमिनयं के पौष्य 
है ¦ कटी पर प्रभाव कदी पर मृदुता तया जिस २ अयं कौ जते यते परषीति 
ही वृद्धिमानो कौ उमी उसो प्रकार पूरवक्तं दस्त से शीषं मे धिनय कलनां 
चाहिए । उसी क भरनुसार श्र, प्रर दृष्टि मी परिमेय है; ध्यात्‌ एव मृदा 
मे सं करना षादिए्‌ । मण्डनस्य इस्त से पीव भौर रक्त दिस्ाना चाहिए! कुच 
नेर, शिरसे प्रौरं प्रिमेडतितं उषसे काला नीला दिखाना चाहिए कौर 
प्वाभापिकत श्म उख चदुर-हस्तं से कपोतादि वणो को {रिखाना यादिष 
॥ १५०.६५९॥ ' 
भमर-द्स्त-मृदा :--परभ्यमा भौर भरगु्ठ सन्देखाफ़ति मे पो प्रदेयिनी 
टेकी मौर उपर दोनों प्रृतिया पह षर प्रकीणं हां उसभो भमर नामक 
कर कषहाणया है । उव दाय वै समुद, उलप पौर पय का ्रहृण~प्रभिनयं 
कृष्ना बाहिए । कणं-देय पर उस हाय भो रख फर मनना चाहिए । भरं 
उनके प्रमिनमर्मेदुष्टिकोपौरमों बो हत्त का प्नुगामो करना पादिषु 
॥ (६०-१६२॥ 
हंसवरत्रत्त.मूदा :- हसयवन्र नामक षय हाप कौ दोनों पंगूतियां 
पर्पात्‌ वज॑नो ठया मध्यमा भोर पगरूहामी भरेत्ताण्नि मे त्विव ठा प्रदयन 
निहव है । शेष दोनों रुपं फनी हृं पभिनेय है । कृ न्द कपे हृषु 
प्॑गूढे वाते एष हाय से दोनों भीह भे उठा कट निस्सार, भ्रत्य परर मृक्ष्ष 
वपा मृदुन भर्‌ सप्‌ दिसाना पादिए्‌ पौर दरसल भमिनेयप पृष्टि प्रोष 
मोरो हस्वे ऋ परनुगामी दिसाना षाट्‌ ॥ १६२-१६ ५९॥ 
दपपकल-दस्त-मुक ;- दनो सनो पगृमियां पतो हृं भोर निष्ठा 
ऊप उड ह ठा प गूढां भिखपें इंचिठ हो उस हष को हप बताया पर्या 
६ । एम हा फो उत्तानिठं कर ाह्र टा कर भिवापास्यलि (पाना चाहिए । 
गसौकेद्ररगषङ्स्य श्ना गण्य-रठर पौर मोदन भ ठया परविग्द पर्न 
दप्षिषा पारिषी स्दोषुठिर्भे एवे उधानक्रना साषिए्‌ पौर उषो भरद्मद्‌ णा 
$ पावमन पादिपूनङगोर्गेष्ते डरना भाषि । सेनो इ प्न्ठरादशय ॐ 
के ये स्वस्विक-पोवो इनना पदिए 1 क्ण णि को नौचष्रक पार्यत 
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हीष्ोनी हषो ते स्तम्भ-दयेन परभिनेय है वाद्‌ हाय को पौताकर एकं ते 
शेम करना बादिए । स्वियौ पर्थ प्रियाभो के संवाहन मे पौर भ्नुतेषन 
महया प्प म खाय ही साय विवाद ये थोर विघ्नव पे भी स्वनान्तस्थ-रय- 
स्काद-ुरस्सर तद्‌ शवतत बनाना चाहिए । प्रौर उते हनुषारण मे भ्रघस्यल प्रयोग 
कना पादिषु } इस हाय की दृष्टि कौ भनुयायिनी पौर भोहो को भी भनुगता 
बनाना षादिए १६५३ -१०२२॥ 
सरन्दा-हेस्तनमुदा जग प्रवन्त की तर्जनी भौर पगृष्ठ षा 
भन्दध-संलक दष ठ्स मे भो विहित होता भौर जब उसका तत-मभ्य 
प्रभुम हो जता है तब बहुं हस्त छम्दक्ष बताया गपा है। वह्‌ धप्र, मृतपा 
प्व श्न तीनो भेदो म तीन प्रकारका होता है पौरं उको पूष्ठावचय तया 
पुष्प-ग्रथन मे प्रयुक्त कर्मा बाष्िए्‌ तया तूणो तथा पत्रो के ग्रहण मे पोर स्थ 
छाय के्ठ-सूत्र पादि पणिं मे अयुक्त करना अिए 1 पित्व के एक-देश के 
ब्रहृ मे तो पप्रयंशक को स्तिरः करना चाद्धिपु 1 भाक्पंग म तषा सीर्घनेम 
भौ परौष्वृन्तते पुष्पको उखाढनेमेभ्रौरसाय हौ सराय शलकादि-निरूपणम 
शी देखा ही करना चादि 1 रोपमे तया पिस्क्यर फे वार्थयमे बाहर कः भाग 
्िप्रषपणे कते एं इव द्त-मृदरा का पह प्रभिनय विहित ६ । सृषी प्रकार प्रीर 
परभिनेय प्रदश्यं है) गृणत केप्रहणकोतया वाण के सध्य-निरूपण, ध्यान 
पोर पोगर हृदयनमदेश पर इत हस्त फो दख कर दिखाना बाहिषए प्रर दुष 
प्रभिनयपेतो हूदप के सम्मुख यूत करना जाद्धिु । निन्दा, चतुय, कोम 
प्नौर दोपपुक्त दथनोपे विवप्रिताग्र वाम दत्त कु दिघिति वा'उ्रददये है! 
रवा की रचनाम, बतिकाके ग्रहणमे, तेम-रन मे प्रोर तिस्य मे तथा 
प्रालमतकनपीरन मे भी इसी हस्त का प्रयोग करना, चाहिए ! वदन्त इसकी भर, 
प्रौर ष्टि प्नुगद करना चाहिए ॥१७२१-१८२६१ 
भुकल-हस्त-मृदरा जिव हस्त को दंत-मुख क समराने हस्ठ-मृद्रा ऊर्ध्वा 
रोही दै शौर विषो प्रगूतिणं पमापताप्रसदिता होती ई उक हस्त को मुक्तन 
के तामसे पुकारा जता है) यहां फर मुतो तया कमनोभादि मे इते सपे 
बाना चादिं \ चाम फंताकर उच्वावित यहं दस्त विट-दुप्वक होती 
ह ५९८२३.१८११॥ 
ऊषनान-हृस्त-मु्ा ;--पणकोष-नामक दृस्त कौ भगुनियां अद कुति 
शठी द प्तय उष दृष्ठ को ऊएोनाभ मभा बद्िए पौर योती पौरं पर 
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इते परयक्त किया जाताहै। चोरी श्रं केदा-गृहमे-इस हाय फो भरषीमुलि 
करना ्वाटिए । भिर को सतृजताने मे मस्तक के प्रदेश” मेषवार बार- चलर्ता हा 
पे तिरवक्‌ कभेना' चादिषु रौर कष्ठ कौ व्याधि के निरूपण मे स्तेमः टेढ़ा वाना 
प्बाहिफः। > . सिहुश्रौर व्याघ्रादि क्षेः श्रमिनयः मे -दइसे ग्रधोमुख करवा- वाहि 
"तथा इसको भ्र.कुदि प्रर मूच ते 'सयुक्त बनाना षाहिए 1-यहा प्रर मौ दृष्दि भरर 
भर. फा कमं पहले क समान ही वनाया जाता दै १८५४०१५) १ ` > 
ताच्रचूट-दस्त भद्रा : मध्यमा भोरे प्रगुण्ठ सन्देश क ` समान जहो पर हो 
पौर प्रररिनीं वक्रा हो। तो ष्दौनौ प्रगुनिया त्व) कतव्य ह † सर्ग, ग्यास 
प्रादि के उरनिर््तया वाल-पधाग्णामेक्ष्सहाय को भंसनां मे पृर्ी- 
४ कुनर्निराहिए । सिद एवं व्च प्रादि के योगम विच्युत होगक्र ध्द 
क्ता [ दष्टिएवभ क हिस्त को घदवं पनूग विहितः हैष दूसंते क द्रा 
इसकी दूत? सन्ना मीदीगयौ 1१५१३१६१ १ - « 
भीक पसयत व्रीस दतो च पणन र्यी गमा । अव तेरह स्त 
दरसन नाम प्ररं कषप कों वरान किया जावा है :-प्रयापि, कर्पोति, करट, 
स्वस्तिक, खटकः, वधर॑मान, उत्सग, निपष, डोलं पुष्पधुट, तेकर गंनेद्प, 
प्रविस्य प्नोर दूसरा वधमान --प सयत संञचके तेर्ह्‌ हाय बोणते किए गये 
द ॥१९१३-एत् पर 1" "व 1, 
श्रञ्जलि-हुस्त-मुदा *र-दो -पताक `हंस्तो कै संश्वपम्सं मस्मल्लि-पपिवं 
दूस समृत किया या है + वहा पर वद्रान को कु विनत कररना-नािष्‌ । 
निकटवर्ती मुख ते गुह को नेमरेकारं करना वादिषु पौर ` व्षस्थत एर स्मित 
मित्रो का मौर्य का ययेच्छ विहित दै ॥१९५१-१६०२॥ = । ` गए 
-हस्तभव्रा !--दौनोः हावो से परस्परः पादवं -तपरहभने कपोत" नकम 
का हृस्व होत्रा रै इसके कमं का वर्णन भ्रव किया जाए 7 यिरीनंमने पे 'एव वभः 
स्थल पर्‌ दाय रख कृर उसो सें "गुङ-सम्भापण कसना बाहिर तया उछी से 
श्त प्रीर भय परद्न करना यादहिए्‌ ¡ कवितयाम्द्पयम्‌ मे शी हय पिहिव ह) 
पगृलि से सपूष्येमाण मुक्न पाणि से “यहं नहो करना ` चाः मा ही करना 
जाहि" मोदि परभिनेय' है ॥ १६०३२००५ < 92 १५४ 
ऋृद-दुस्त-मूब्ा :-जिस हस्व कौ मगुलिया भ्न्योनयाम्यन्तर्‌ ' निसृत “ 
हवी ई, उस को क्डट समना शादि भौर उसके कमं का भरव वर्णन 
पिमा जावा धिर कौ चटाकर-तपा मोहो खो नवार कप्रतुयःका 
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(जमुई सेमा) तथा शरग-मरदन दसी पे दिवाना चाहिए ॥९०१-२० ‰ 
वकः १) 
॥. रिवन) ।विधयस्त प्ररत "दोनो की 
छि ॥ सिषे प्रयोजित हते हतो उत स्वस्तिक बताया मरणाहै। श्ितोवरु 
उपर श्रव्यं सवे वित्तो मे पम मोम भारि प्राकृतिक द्य 
1 
. . षटकावुेमा्‌ हत्त मुदा व्क सक यस्त (सवेकार्षमानक- 
सतत्र इस्वावमवा, जुः ड गार (0) किल ११ श्वसे-प्वोधै 
एदा का दी ३११४६. 
२०५) 8.9. ता) ह १) विधवे क ए ^ ० 
1. ^ सग हसत मुढा, दोनी, परनि हस्तं, र भरौर उचै "8 षटू 
वर्धमानक तव हो तो स्प" रकं प्यं मँ सकी "पेना वससद्ध' बता गयौ है" 
1 कले ये दोनो हय हते ह| प्रव उनका कमं बताया 'जीसा'है ४-उनं 
योनी कप विणेर मया णमे मिनिम धसां शदिद्‌ पौर ह्न दोनो 
हष ५ के परप मत्ता वदि दपि भयदौ वीये" हाय. कौ 
त्र | मे ्याष कलापं 1 
५“ निष हति दे -यह्यपोदितपुष्ठह्ा 1/२ 
५ नि 9४ „जद दौनी पान दुसकोणपरभिभिकमे कथे प्रमित, 
मूष वधां पतात दिप ही एते करप मे तोत को परा ह २०६॥ 
ूष्पपुटस्त-म.डा नो मपभिर नामकः हस्त बनध्या गया ।दै नं 
पगु समत हो याजी दमत शलो दरव ~वस्सिषटे इस्त रोता तो प्रहस्त 
होता दै तके काम विभि प्रदर्शन, जमपान भदै १२१०१११५ , 1 
सक॑र-हसतेमैद + भव दोनो पताक के, शरू ज्वार) प्ररुमूष 
उपरे अधर क्िन्थसिति शह तय उद णहयकी(मृरूर अयन}. मकरम्दन पृते 
०५ दै १९१२ /^ ५" 7, + “+ [न श 
१" गणवन्त-हस्त-मा भूरर मेः धोनो^दाय नक स्वमी -बधित्दोते 
दै केव उत हधि की गमदन्त के नाम से समभा -चाहिए ५२१३५ ॥ 
मवहिस्य-हृश्त-म्‌.वा :-भुक की सोच के ममान दोनो हापो फो बनाकर 
बश् स्वत प्रर रद करे फर वीरे धारे भुषठाधिशोभिनय स, उद भरवहित्व 
कडा जाता हैः शत हाय/से उकतष्डा-प्मूति का.श्रमिनय करना रषि ८५३१४ 
२१५१) 1 षम 
४ > “ररषमान-त्त-शय -दोने हां दद पश. की गृदाम-जदहो पौर ये 


५= ~ ॥ + 
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एक इरे के परादुगृख भी हो तो हस को बरेमान के नाम से पुकार जाता 
है परशषा 

ठि० (१) इस मूलाध्याय पे श्रागे के दो दलोक (२१६-२१७) परकषक , 
प्रतीत होते है श्रतः भ्रनुवादानपेश्षय । 

दि० (२) चतुरिति (२४) खयुत हस्त-मुद्ाभो। एव जपो ११६}. 
प्रसंयुत दृस्त्र-मुदराप्रो कं षरणांन र उपरान्त श्रमे एफोनव्रिशद (१६) नृत्य 
मदर का कणन क्रियां जाता है । इन नृत्य-रस्तो मे इस मूल मेँ रेवत्‌ रदशर 
मृत्य-दस्त प्राप्त हो रहै है, उनसे ददतो के लक्षण भृष्ट है, मलित^ भी है वर्था 
ध्व्यवस्थिदिमी है, पतः सनि की दिषासे प्रथत नाट्य-रस्व-परणृताः भरत; 
मुनि के नाटप-शास्व को दिशा से यत-तभ भावदयक .म्यवस्वा का भीप्र्रल 
करिणा गयादै। न < 

येही सयुव-भरतयुन दोनों हस्त-मुदरारे नृत्पदव्त-मुदासो ञ्‌ भौ प्रमोय मे 
वाजा सक्ठोहै। तष्टा, प्रग-जैते हस्व ठे, उरी एकार माहिर विकार जो 
कड, भोष्ठ, नासिका, पारवं, ऊष, प्रद, रादि गतिणये एव्‌ प्रषप-त्िभेषो ते 
क्रिस प्रकारकौ भरनुकृति पभिब्यक्त तौ सक्ती है, उसी प्रतीति से इनका 
सनुकरण इन मूद्राप्रो मे विहित है ॥२१८-२१६॥ 

मूत-हस्त :- प्रच इन नृत्त-दस्तो शा वंन किया जाता है । पहते इनकी. 
निभ्न तानि प्रस्तु कौ जती ६ :- 


(१) चत्र (१०) उत्तानवल्किति (२०) ऊर््व-मदवी 

(२) उद्वृत्त (१२) पल्तब-हस्त। (२२) पादर्व-म॑डपी 

(३) स्वस्तिक (१३) केरा-वन्ध (२२) उसे मडनौ 

(५) विप्रकीणंक (१४) लता-कर (२३) उरः प्र्वार्थमध्त 

(५) षप-कोए (१५) करिदस्व (२४) मृष्टिक-स्वस्तिक 

(६) पराल-खटकामुल (१६) पक्ष-वचित (२५) नतिनी-पयग्नेषक 

(७) परादिद्ध-वक्न (१७) पष्ठ-पद्योतक (३९) दृस्तावतपल्तय- 
कोत्वेण 

(८) सूबो~मृष (१५) सक्ढ़-पसकः (२७) नबिढ 

($) रेषित (१९) दड~प्ल (२८) पनि 

(१०) भ्रषे-रेचित । 


टि० के २६ नृत-दृस्तो का है पटन्त्‌ अदद छम के $एव २८ 
इष्वा मिनी हे ।२२०-२२७] 


पताकादि-चतुष्षष्ट-हस्ते सक्षण १२१ 


भुर :~ जव वक्षस्थल के सामने अष्टागुल-प्रदेश मे स्थित, सम्मुष- 
खटकामुख, पूनः पमाने परपरा रे मुद प्रतीत हो रही ह तो नृतय-दस्त- 
विशारदो कै द्वार इस नत्य-हप्त कौ सञ्च धतुरध दौ गरं दै ॥२२०-२०९३॥ 

टि०1- यहा प्र इस प्रत मे उदृवृत्त एव स्वस्तिक इन दोनो नृत्य-हस्त- 
मदराश्नो का लक्ष गलित है। 

विप्रन :--दंस-पकष कौ प्रास्या वालि दोनो हस्त जच व्यावृत्ति एवे परिवतन 
से स्वस्तिक-श्राङति मे सए जते है, पुनः मणि-वधन मे च्याविते ग्रथति हटा 
दिए जतिरहैः तो हष मुद्रा कोनुत्याभिनय-कोविदो ने विप्रेण की मक्ञादी 
है ॥२२९३--२३० 

प्ये :-वे ही दोनो हस-पक्ष-दस्त से विप्रकीर्ण उभी पकार दस 
व्यावर्तन-क्रिष का प्राय सेर, अ्रत-पल्येकेता की चाहनि मे परिधितित कर 
षत दोनो हूस्नो को जव उऊष्वे-मुध किया जाताहैतो इस की सन्ना पृ्मकोधकर 
वतौ है ॥२३१--२३२१॥ 

श्ररा्त-सदफाम्‌.ल :-मिवतंन एवं पराबतंन इन दोनो प्रकियायो ने दक्षिण 
कोक्रराल भौर वामको खटकामूलमे स्मित कर जव यह मृद्रा बनती है तो 
द्रषभै श्ररात-वटकामूष-नृत्य दस्त कढते है ॥२३२१-२३३ 

प्राविद्धवक्प्रक : पुजार, कषे प्रोर कूपेरो के साय जव बाए्‌ श्रौर दाप्‌ 
पे दोनो हाप करटिलनावतेन-क्रिपा मे भ्रषीमृख-तल, भ्रविंढ, उद़त एव विनत दने 
करियाभ्रोसेजो मुद्रा प्रतत होती है बहा इस मूरा कौ श्राविद्-वकनरब्-नृय-हस्त- 
भुद्रा-संज्ञा होती है । इसकी वियेषता यद भी है ङि इम मुदा म गदा-वेष्टन- 
मोग भी विदित है \॥२३४--२२५॥ 

सुची-मृख :--जव सर्पशिर को मृद्ा मेँ तत्व भ्रगप्ठक बाते दोनो हाय 
तिरे स्थित हौ करभरौर पे प्रसारित कर जो ्राङृति प्ररीत होती है, उत्तमे 
एफ नृत्य-देप्त कौ सका भुची-मुख से कतित को गड दै ।२३६॥ 

रेचित 1--मणिबंघन से विच्धति प्रदति कर सूचीमुल को हौ श्राङृति इनको 
पूते देकर पुन. बादभे व्यावृत्ति मौर परियृत्ति से ठप को मुदरामे लाकर 
कमल-व्ठिता करनो वाहिर्‌, नेः इनको दत-भम की गति मे नाकर दोमो 
भल च धीरे धीरे रेषित करना चाहिए, तो षव नृत्यदस्त-मुदरा को दिशाय 
नै रेचितं कहा ह १२२७-२३६३५ 

श्रदधरेधित ४--वं-व्यावतति-क्रियाः का प्राधय लेकर बाहू-व्तेना {सै 
अतुरधमः कोर परिवृत्ति इम दोनो मुद्रो से जन दक्षिन हाय चतुर कौमुद 
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मंभ्ाजाना ह । पूनः वायाहाष रेचति मुद्रामे मा जाद । तो विद्वानेते स्मे 
प्दररेविव्र कौसज्ञादी ह ।२३६३-२४१२॥ 

उत्तन-दल्चित - दोनो हायो को चतुर के समान व्यावृत्ति एदं परिवृत्ति 
धै वनित कर पुन द्र व भ्रममे प्रचित कर जव इ प्रक्रिपामेये दोनो दाथ 
त्रिपताकृति प्रनीद़ होने लगह द भ्रौर क ये दोनो दाय व्य्रस्थिहि 
(निकोनी) मे आधित होते दै तो इनकी संज्ञा उत्ताचव ज्चितनृत्य -देस्त हो जाती 
दै ।२५१२-२९२१॥ 

पल्ल हस्त : रत मुद्रा मे या तो वाहुवर्तन भ्यव शप एवं बाहु दोनो 
कंवर्तनसे, इस क्रिया से भभ्यर्गागतत दोनो हाय जव पताकाके धमान निर्दिष्ट 
दो जाने है ठो दस वृत्प-द्स्त-मुद्रा की पत्सव-षन्ना कही गयी दै।२४२१-२४५१॥ 

केश-अन्व :- मस्तक ¶र दोनो हष जवं उद्धे प्टित-वतेना-गति एव सरपि 
मे शिर के दोनो बग्लो पर जव प्ल्लव-संस्यानाकृति मे दोनो हाय दिलाई पडते 
द। तो दमनून्यदृस्न की गना कशवप्र दी गर है ॥२८८१-२५५॥ 

तता-हत्त ~... . ...~.~ जब ये दोनो हाय भमिमुष निविष्ट 
हो जले ह वया दोनो वगत पर प्स्लव-दस्त फी प्रति मे दिलाई पदृते ई 
तो दम नृत्प-दस्त शी मूद्रा की सजा तता-दस्त दी गई है ॥२५५१-२४९६॥ 

करि-दूप्त इस करि-दस्त की दिशेपता पट्‌ दहै फि व्यवर्तेन से दक्षिण 
हस्त लता-स्त के छमान तथा वाम हृप्त उन्नत ॒वित्तोत्तित दोकर त्रिपताक 
हस्त को धणति म परिणतं हो जवि दै तो इष नृस्यद्स्त-मुदरा कीना 
कर्टि^स्त दौ गर दै ॥२४६१-२५७३॥ 

पक्ष-वचितक :--उदेप्टित वतना से जब दोनो हाप त्रिपताक के धमान 
प्रभिमृख धटिन हो जते है पुनः करि-दस्त सन्निविष्ट भौ प्रतीत होने नगते द 
तो श नूत्य-दृस्ठ की सना पक्ष-वल्वितक दी'गई है 1२४५७ ३-२४०३॥ 

पक्ष -प्र्योतक {-जव ये दोनो हाय प्िपत्ताक हापो के मान कटौ 
छन्निविष्टाप्र दिप द पर्त दै; पून विवर्तन एव परावतंन से यह्‌ पक्ष-परघोतक मुद्रा 
बन्‌ जती दै 1२१८२४६३ 

गर्ड-पलक : -पथोमुख-उलाविद्ध पे दोनो दृस्त मददर्य है, पुतः एम दोनो 

हष्त-मुदामा को स्रिपठाकाका सव॑दिष्टय विदित दै परभ्धा। 


दण्ड-पकषक :-भ्यावसि एद परादतन मुद्ध दोनो दायो कौ एताफर 
दिषाना चादिषु १९५२५ 


पतङादि-वतुष्षष्टि-हप्त-कम १२१ 


अध्व-मष्दतिन : दम नृद्-ू्र मे हापो का ऊधदेश-विवरतन प द्॑नीय 
होता दै ५२.६१५ 

पावेमण्दलिन „दी विपा ययानाम पा-किन्ात विहित 
दै।२५१॥ 

ऊसोमष्डसिन "रोगो हथो पे पे ए तो ष्ट वा द्रम पवेष्टित 
प्रदं दै, पूनः वक स्थल-्थान मे उभ भनिर प्रदं है ॥२५२॥ 

टि० वथा-निदिष्ट शेय ॒नू-हस्त-ु्रभ्ो ~ उमारमण, 
मुदस्मस्तक, नलिगी.पयकोयक, दे्तावतपत्सबोतवण, सतित दषा 
वनित छो के लक्षण गतित है! ध 
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